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| दो! शब्द 
| इसम रच्चमात्र भी संशय नहीं है कि "चन्द्रालोकः के रचयिता 


, िवर्षोपनासा जयदेव कवि भी सुविख्यात मम्मट, विश्वनाथ प्रश्नति 
हा विद्वानों के टक्कर के एक महान्‌ आढङ्कारिक विद्वान्‌ हुए हैं। 


अन्थकर्ता- . 
अस्तुत पुस्तक के रचयिता जयदेव नाम के तीन कवि उपलब्ध हो 
| रहे हैं--( १) गीतगोविन्द के रचयिता (२) तत्त्वचिन्तामण्याळोक 
के कती और ( ३ ) चन्द्रालोक के प्रणेता । | 
१--इनभें गीतगोविन्द के रचयिता, जयदेव के पिता का नाम. भोज 


देव और माता का नाम रामादेबी था । इसे गीतगोविन दृ में उसके कर्ता 
जयदेव ने स्वयं लिखा है कि- ` ` ` | 


| ओ- “श्रीभोजदेवप्रभवस्य रामादेवी र, 
| _. पाराशरादिप्रियवगंकण्ठे श्रीगीतगोविन्दकंवित्वमस्तु ॥? - ` 


हद २--दूसरे तत्त्वचिन्तामण्याळोक के कर्ता पक्षधर जयदेव थे । 





इनको जन्मभूमि मिथिळा थी । तत्कालीन प्रकाण्ड पण्डितो में इनकी . 


गणना थी । उस समय की प्रतिष्ठासूचक 'पक्षधर” उपाधि इन्हे प्राप्त थी । 
. ३-तीसरे जयदेव का दूसरा नाम 'पीयूषवर्षे? भी था । 


उपयुक्त .तीनों जयदेव में प्रस्तुत चन्द्राडोक के कठी. पीयूष 
देन ही थे; क्योंकि. अपने चन्द्राळोक के प्रथम मयूखः के आरम्म में 





न अम्मटभट्ट के अनन्तर हुए । इतिहासकारों ने मम्मटभट्ट न 


[ २] डा 
ही इन्होंने अपने आपको 'पीयूषवधे नाम से घोषित किया, है आरप 
मयूख के अन्त के लोक द्वारा अपने पिता का नास महादेव और मातलिर 
का नाम सुमित्रा बतछाया है । जिससे उक्त दोनों जयदेबों से सेय 
भिन्न थे--ऐसा स्वयं सिद्ध हो जाता है। ये विदभ के कुण्डिनपुर ३ 
निवासी थे । मी होन 

कृति-- | 

इन कविकुछ-चूडामणि की कृति का अन्वेषण करने पर अभ 
तक केवळ चन्द्राछोक तथा प्रसन्नराघव--ये ही दो रचनाएं उपल, 
दो सकी हैं। .. पारि 
.. खमयनिरूपण-- रत 
इन्होंने अपने चन्द्राछोक सें.काव्यलक्षण का विचार करते हुद्झ 
-काव्यप्रकाश-कार मम्मटभट्ट के काव्यलक्षण का खण्डन किया है; तापरि- 


अपने यहाँ मी “शुद्ध सारोपं इति षड्विधा ।? इन का [काळू 





ग्यारहवीं शताब्दी की समाप्ति माना है । oF 
` दूसरी ओर १६वीं शताब्दी में वतमान अलङ्कारशेखर के कत: हृदय: 
मिश्र ने अपनी पुस्तक में प्रसन्नराघव का 'कदळी कदली करभः करभः 1 
यहद कछोक उद्धृत किया है । इसलिए जयदेव कवि १६ वीं शताब्दी से 
पूव हुए, यह निश्चित होता है । १३३० ई० में विद्यमान शिङ्ग भूपाल ने 
अपने “रसाणेव सुधाकर” में प्रसन्नराघब का उल्लेख किया है जिससे 
जयदेव ई० १३.वीं शताब्दी से अर्वाचीन नहीं हो सकतेः। जयदेव ने 


औरअपने मन्थ सें ११६० ई० के रुय्यक के अढङ्कार सवेरव के अनेक ढक्षण 
मावेलिये दै । इन्होंने विकल्पाढङ्कार का शब्दशः उल्लेख किया है । अतएव 
से येजयदेब का समय ११६० ६० के पूर्व नहीं हो सकता है । 
र १ अतएव पीयूपवपं जयदेव का समय बारहवीं शताब्दी का मध्यभाग 
| होना प्रतीत होता है । 
हर. : चन्द्रालोक | 
म॑ य्यऐ अन्ध का मौलिकरूप काव्यप्रकाश और साहित्यदपण की 
अपेक्षा स्वल्पकाय है, तथापि इसमें आवश्यक सभी विषयों का, बढी 
मार्मिकता के साथ, संक्षेप में समावेश करते हुए, कवि ने अपनी सिद्ध- 
हस्तता का पूणं परिचय दिया है। मस्मट ने काव्यप्रकाश की रचना 
इंद॒श उल्लास में की, और विश्वनाथ ने भी साहित्यदपेण की रचना दश 


तापरिच्छेद में की। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे कवि महोदय 


ताप 
न 


3 सीयूपब षे ने भी इस मन्थ की रचना दश मयूख में ही की। इससे भी 







॥ | ने देना अभिप्रेत नहीं था । 


.हयभाही हे । इसके पञ्चस सयूख में जो अर्थालङ्कार का भाग है उसी 
रभः एब्द्शः लेकर अप्पय दीक्षित ने उसकी बृत्ति लिखी है जो 'कुवळ्या- 
दी से 'के नाम से भारत विख्यात है। ऐसा सुनने में आता है कि 
छ ने पर अनेर .. _ टीकाएँ हुई हैं, परन्तु अभी तक प्रद्योतन 
ससे शय „त “शरदागम?, वैद्यनाथ पायशुण्डे रचित रमा’ और 


व. ले रट्ट रचित “राकागम'-ये तीन ही देखने में आयी हें। इनके. 


21 ; 


ss 


स्य स्पष्ट प्रतीत होता है कि हमारे विद्वान्‌ कवि को अपने ्रन्थ का. 
य [र काव्यप्रकाश वथा साहित्यद्पण की अपेक्षा किल्ली प्रकार न्यून | 


ने देना 53 "| जा 
` इसमें कवि विरचित ही उदाहरण हें । ग्रन्थ की. शैली सरळ एवं 


के में 
| 
हे 
अ... ठं ८ ८० ०८६ अशण NT 
















[+] म 
अतिरिक्तं 'पौणेमासीर नामकी एक आधुनिक टीका. भो प्रकाशित 
प्राचीन तीनों टीकाएँ क्रिष्ट एवं अतिसंक्षिप्त हैं । पौणेमासी टीका कि 
होते हुए भी किसी-किसी विषय पर आवश्यकता से अधिक प्याला ह 
मतो को दिखाकर, विद्यार्थियों को इसके मोलिक पदार्थों के यु हि 
में उलझनसी पैदा कर दी है । क 

इसलिए कतिपय सुहृद्दर्गा एवं छात्रों के अनुरोध करने पर, झो. 
अध्ययन एवं अध्यापन करानेवाळो की सुविधा के हेतु चनि 1 
की अभिनव टीका हिन्दीभाषाबुवाद: के साथ प्रस्तुत की जा रही है! 
अत्थ की सरळता के कारण इसकी उपयोगिता को समझते हुए परी) 
पाव्याधिकारियों ने इसको कई प्रदेशों की राजकीय साहित्य परीक्षा शा 
में स्वीकृतकर लिया है, इससे इसकी उपादेयता विशेष हो गयी १ 

अन्त में, यह निवेदन करना परम आवश्यक समझता हूँ कि 
प्रकार की असुविधाओं के रहते हुए भी, अत्यन्त स्वल्प समय ह | 
प्रकाशन करना पड़ा इसलिए इसमें कतिपय चुटियों का रह 
सम्भव है । फिर भी पढ़ानेवाले विद्वानों और पढनेवाळे छात्रों 


सफळ समझूगा । 


_ भावणीपूर्णिमा, १६५४ ई० | क : ॐ 
शारदामवन, काशी । | ! गोरीन्राथपाठ क्क | 


च्छ श्रीहरि: 88 
शअपीयूषवषजयदेवकवि विर चित्त 


ES हर अक 
चन्डालाक 
प्रथमो मूख: 


उचेरस्यति मन्दतामरसतां जाग्रत्कलङ्केरच- 
ध्वंसं हस्तयते च या सुमनसामुल्लासिनी मानसे । 
दुष्टोद्यन्मदनाशनाचिरमळा छोकत्रयीदर्शिका 
सा नेत्रत्रितयीच खण्डपरशोबोग्देबता दीव्यतु ॥ १ ॥ 
ध्यात्वा सारस्वत धाम व्याख्येयं क्रियते मया । 
चकोरचवंशाचावाँ. चन्द्रालोकस्य चन्द्रिका ॥ १ || 
यद्यप्यनेकाः सन्त्यद्य टीका लोकमनोहरा 
तथापि चन्द्रिका केषामेषा नो रञ्जयन्मनः ॥ २ | 
वाचो वबिचारचतुरामिद् वागधिदेवताम्‌ | 
वरिवस्यामि मनसा कनिकामगनीङ्गिरम्‌ ॥ २३ ॥ 
अथ चन्द्रालोकं प्रणिनिनीपुस्तत्रभवानालङ्कारिकः श्रीपीयूषवर्षापरनामा मंहा- 
विद्वान्‌ श्रीमजञयदेवकविश्चिकीप्रितस्ग्रास्य निर्विन्नपरिसमास्तये “आशीनमस्क्रिया 
वस्तुनिद्शो वाऽपि तन्मुखम्‌” ` इत्याशीराद्यन्यतमस्य प्रवन्धमुखलक्षणत्वाच्छीमद्दा 
शरूपं मङ्गलं शिष्यशिक्षाये श्रोतणामध्येतणां मङ्गलाय च ग्रन्थादौ 
| त्रध्नाति, उञ्चरिति । 


` खण्डः = गदासुरयुद्धे भग्नः परशुः = कुठारो यस्य ' तथाभूतः खण्डपरशु 








= वागीश्वरी भगवती सरस्वती, दीव्यतु = सर्वोत्कर्षेण वतेताम्‌ , स्वोपासकानामानः 


= शिवस्तस्य नेत्रत्रितयी-त्रयोऽवयवा यस्याः सा त्रितयी, नेत्राणां त्रितयी नेतः 
| बतयी = सूयचन्द्राग्निरूपा नेत्रत्रयी, इव = यथा, सा = सर्वछोकप्रसिद्धा वाग्देवता | 


[इति रषः | | ‘Ro 








छे चन्द्रालोके संक 
नेत्रत्रयी पक्ष में--भगवान्‌ शंकरका दक्षिण नन खल रूप, वामनेत्र ब 
रूप और मध्यनेत्र अग्निस्वरूप माना गया है । इनमें सूयरूप दक्षिणनेत्र कम 
की मुकलमावावस्थारूप मन्दताको दूर करता है । अर्थात्‌ सादय कमह 
विकासका देतु होनेके कारण तद्रूप राङ्करका दक्षिण नेत्र जत्र खुलता हे 
कमळ खिल जाते हैं | चन्दररूप वामनेत्र रात्रिमें खिलनेवाले केरव ( एक ३ 
का कमळ ) की कलाओको जगाता है अर्थात्‌ जैसे र चन्द्रोदयके होनेपर ईन 
खिल जाते हैं उसी तरह भगवान्‌ शह्कुरके वाम नेत्रके खुलने पर वे विकर 
हो उठते हैं । इसी तरह वहिरूप तृतीय नेत्र उत्पन्न होने वाले दु कामके 
नाश करता दै--भगवान्‌ गाङ्करने इसी नेत्रसे कामका नादा किया था- 
प्रकार देवताओंके अन्तःकरणको आनन्द देनेवाली, तीनो लोकोंके प 
प्रत्यक्षकी भाँति दिखानेवाली देवादिदेव महादेवको नेत्रत्रयी भक्तोंके अन्त'क च 
विलास करे ॥१॥ | म | 
हं हो चिन्मयचित्तचन्द्रमणयः संवध॑यध्वं रसान्‌ । ४ 
रे रे स्वैरिणि निर्विचारकविते मास्मत्मकाशीभव । 
उल्छासाय विचारवीचिनिचयालङ्कारवारांनिधे- 
अन्द्राछोकमर्य स्वयं वितनुते पीयूषवर्षः क्रती॥२॥ 
प्रयोजनादिपुर;सरे अन्थनामनी निवध्नन्‌ शिष्यावधानाय प्त ते 
हमिति । “हं-हो? इति पदद्वयम्‌ । तत्र “हं रोषभाषणेऽनुनयेऽपि त ग् 
हैमानुशासनात्‌ हमित्यनुनये । “हो” इति च सम्बोधने । हे चिन्मयक्ति 
मणयः = चिन्मयानि = चैतन्यप्रचुराणि चित्तानि = अन्तःकरणान्येव चन्द्रः > 
चन्द्रकान्तशिलामणय;, यूयं, रस्यन्त इति रसास्तान्‌ = श्रृङ्गारादीन्‌ , संवधयः 
वृद्धि प्रापयध्वम , चन्द्रकान्तमणीनां जळरूपरससंवर्धकत्वस्य दृष्टत्वात्‌ । ` | 












> ~ 


४२ रे” इति निन्दाभिव्यक्तये सम्बोधनम्‌ । हे स्वैरिणि । =स्वेच्छयाचा 


'औत.त्ययिचारचर्चाविरह्वित इत्यर्थः, निर्गतः, विचारः = वासयोग्यपर उ 
विवेचनात्मको विरेको यश्यास्तथासता चासौ कविता चेति तत्सम्बुद्धौ हे नि र 
कविते ! र जन्दोर ऽपरा क्ञमात्रेग <कवित्वव्यपदेशविषये ! त्वम्‌; भ † 

4 कं 


हि काढ्योपेते प्रथमो मयूखः । | 2 





Sa a पालना 


पेकाशो यस्याः साउस्मत्यकाशा अनस्मत्पकाशा अस्मत्पकाशा सम्पद्यते तथा भव- 
मह सकीशीमव । साहित्यसोहित्यसमाहितमतितया वयं निर्विचारकवितां कबयित्‌ 
आ ताम इत भावः । 


क उक्तार्थं हेतुमाह--उल्लासायेति । विचारा एवं वीचयः= तरङ्गाः, तासां 
र $निचयः= समूहः यस्य तथाभूतः अलङ्काररूपः यो वारानिधिः = समुद्रस्तस्य 
िक्रेउल्लासाय = बृद्धये, पीयूषाणि वर्षतीति पीमूषवर्पः = चन्द्रः, पीयूषवर्घापरनामघेयो 
३जयदेवकविश्च, स्वयं चन्द्रालोकं चन्द्रस्य आलोक इवालोको यस्य तथाभूतं ग्रन्थं 
[> चन्द्रपश्च-चन्द्रिकां, वितनुते = विस्तारयति, विरचयतीत्यथः 


था चन्द्रोदये चन्द्रालोके प्रसृते अन्द्रकान्तमणिभ्यो रससंवर्धनं भवति 

सन्द्रिकाचाकचक््यात्क्रष्णाभिसारिकाणां गत्यत्ररोधो जायते, उल्लासाधिक्यात्समुद्रोऽपि 
4 यथा उद्देछ्रितो भवति, तथेव जयदेत्रकविनिर्मितेऽस्मिन्‌ ग्रन्थे प्रकाशिते 
श्रज्ठारादिरसप्रचुराः कविताः प्रकाशामेप्यन्ति, अभिसारिकाणामिव निर्विचार- 










~ ~ 


कवितानां मागः कुण्ठितो भविष्यति, विचारविशेषश्ालिनोऽलङ्कारसागरस्यो- 
छासोऽपि समपत्स्यत इति भावः । 









| यद्यप्यत्र गुणदोपग्रश्ृतयोऽलङ्कारातिरि्ता अपि विषयाः प्रतिपादितास्तथापि 
र | तेषां सर्वंपामढङ्कारशास्रान्तगतत्वाद्वाहुल्येन चालङ्काराणामेव प्रतिपादनादस्य 
३! ग्रन्थस्य विषये “अलङ्कारवारानिधे;” इत्युक्तिः सङ्गता भवति | एवञ्च अलङ्का- 
ह राद्यो विषयाः, तेषामववोध: प्रयोजनम्‌, प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः सम्वन्धः, 
ह तजिज्ञासुरधिकारीति सम्बन्धचत॒श्यं सूचितं भवति ॥ २ ॥ 


हे चन्द्रकान्त मणि के समान निर्मल और प्रत्युसन्न मति विद्वानों ! आप 


| उलझघन करनेवाली हे, इसलिये मुझसे तेरा प्रकाश न हो, तू मेरेसे दूर हो. 
ने. रहा कर । क्योंकि काव्याथ भावनारूप तरङ्ग समूहसे शोभमान अल्ङ्कार-समुद्र- 


4 ॥ rf 
७9७० pe FH os =a DP i inti on nan stat 


कु ` - टी » 


६ चन्द्रालोके | न, 








युक्त्यास्वायळसद्रसैकवसति ह ासेच्यसविः साहित्यसरखवत- जा 

: समाश्रीयताम्‌ । | 

श्रीरस्मादुपदेशकोशलमयं पीयूषमस्माज्जग- ड 
जामरद्भासुरपद्मकेशरयंशःशीतांशुरस्मादूबुधाः ॥३॥ | 
नन्वलङ्ारप्रतिपादकानां बहूनां अन्यान्तराणां सद्भावादेतद्अन्थस्य निश्च 
जनतया सामान्यतः पुरुषाणाम्परबृत्तिरेवात्र ग्रन्थे न स्यादतः प्रक्षावत्मवृत्त्योपश्षिस 
मेतद्ध्ययनमिति त्फलं दशयति युक्त्येति । है. 
हे बुधा: ! = पण्डिताः ! देवाश्च, अगाधतां = अतलस्पशतां, गूढाशफ ५ 
मित्यर्थः, उपदधत्‌ = बिभ्रत्‌, तथा युक्तिभिः = साधकत्राघकप्रमाणोपन्या 
दिभिः उपायेः, आसवाद्याः= आस्वादयिदुं योग्यश्च्यणीयाश्च लसन्तः = शोभमार क 
उत्तमा इत्यथः, न तु नीरसतया अन्थविस्तृतिमात्रजनका मलिनाश्र, रसाः--श् ३ 


£ 









. रादयः, स्वादूनि जलप्रश्ृतीनि च, तेषामेका = अद्वितीया वसतिः = वह 


स्थितिरिति यावत्‌ , यस्मिस्तथाभूतः, सरस्वत्या इदं सारस्वतं सरस्वतीसम्बर 
वाढ्ययं, सहितस्य भावः साहित्यं = तकव्याङतिकाव्यात्मकं अढङ्कारशः 
साहित्यञ्च तत्सारस्वतञ्च साहित्यसारस्वतं, अलङ्कारशास्तरमित्यर्थः, तदेव क्षीरं त 
भम्मोधिः = सागरः, क्षीरसागर इत्यर्थः, यद्वा साहित्याभिन्नवाझायाभिनकषीरसाए 
अत एव सेव्यः शनेगन्तुं योग्यः, ग्रन्थपक्षे च वोध्यः, अयं, सम्यगध्ययनाध्या( 
वलोकनरूपमथनादिना आश्रीयताम्‌ | 


| 
| 


हे 


Alls 


परस्य तत्त्वशानानुशासनं, ब्रहमविद्यावोधनं वा, तत्र यत्कौशालं = कुशः ` 
तत्मचुर पीयूषं = अमृतं, तद्रपं वच इत्यर्थः, समाश्रीयताम्‌ । अपरञ्चा म 


ग्रन्थात्‌ जगति = समस्तभुवने नतु तदेकदेशे जाग्रद्‌ = चिकसितं माहु जे 
देदीप्यमानं पद्मकेसरवत्‌ = कमलकिञ्जल्कवद्‌ यद यशस्तद्रपो यः ih 
श । एतद्ग्न्थमन्यनात्समस्तछोकव्यापि निर्मलं यशोऽपिं लस 








दन्दीकाद्योपेते प्रथमो मयूखः । 5 7 


क्षीरसागरपक्षे-- 

_  श्षीरसागरोड्प्यगाघो भवति, स्वादुरसैकवसतेसुख्यं स्थानं वतते, अस्मात्‌ श्रीः, 

` पीयूषं, शीतांशुश्चेत्यादयश्चतुद्श रल्नानि प्रादुभवन्ति | एवञ्च यथा मध्यमानात्क्षरं 

य सागरात्‌ श्रीः, पीयूषं, चन्द्रश्च समुत्पद्यते, तयैवाध्ययनाध्यापनमननानुशीलनात्मक- 

- पोेनाल् ममन्थनेनास्मादपि अन्थात्‌ श्रीः, उपदेशकोशलप्रचुरं बचोरूप॑ पीयूषं, यशोरूपश्चन्द्र श्व 

मि इति भावः ॥ ३ ॥ 

` इौ हे विद्वानों साधक बाधक प्रमाणविशिष्ट युक्तियोंके द्वारा आस्वाद योग्य 

गये मनोरम श्रंगारादि रसोंका एकमात्र स्थान, अत्यन्त गम्भीर आशय वाला अत - 

या एव विद्वानों द्वारा सेवा करने योग्य साहित्यशास्ररूप इस क्षीरसागरका मथन 

मारे करे अर्थात्‌ इसका पठन, पाठन और आलोचन करे | इस ग्रन्थरूपी क्षीरसागर- 

थ के आश्रयसे राजा महाराजाओंकी स्तुति रूप ग्रन्थोंके निर्माणद्वारा लक्ष्मी प्राप्त 

षा करें और समस्त संसारमै व्याप्त होनेवाला पद्मकिज्लल्क ( कमछ-केसर ) के समान 

बग, यशरूप चन्द्र प्रात करें । 

ग, क्षीरसागर भी अगाध ( अथाह ) रहता हे; सुस्वादुजलका एकमात्र स्थान 
है तथा लक्ष्मी, अमृत और चन्द्रमाका उत्पादक है इसलिये आश्रयणीय है ॥३॥ 

है तं पूर्वाचायसूर्योक्तिज्योतिस्तोमोद्रमं स्तुमः 

फ़ -य॑ प्रस्तूय प्रकाशन्ते सद्शुणास्रसरेणवः॥ ४॥ 

¦; अधुना कविः स्ताहङ्कारं परिहरति-तसिति, वयं, तं = सवंलोकप्रसिद्धं 

ह पूर्वे = प्राचीना य आचार्याः = भरतानन्दवधनादयो ग्रन्थकाराः, ते सूर्या इव 











- हु = प्रकाशाः, तेषां स्तोमः = पुञ्जः, तस्य य उद्गमः - उद्धवस्थानं, तं, स्तुमः | 
४. = नुमः, उद्गमस्थानभूतं तत्तद्ग्रन्थप्रतिपादितविषयं यं प्रस्तूय = सम्यगाश्रित्य 
इ! मद्गुणाः= मम गुणाः, चसरेणव इव, प्रकाशन्ते =प्त्यक्षविषया भवन्ति । 
२ -त्रसरेणुयंथा-- . | 
द जालान्तरगते भानो सूक्ष्मं यद्‌ इश्यते रजः | 
प्रथमं तस्रमाणानां त्रसरेणुं प्रचक्षते॥  . 
( म० अ० ८ Wोक १३२ ) 


८ न्द्राछोके ल्ल तारो पा 


जालान्तरगते सूयकरे ध्वंसी विलोक्यते । | 
त्रसरेणुश्च स ज्ञेयल्लिंशता परमाणुभिः ॥ इत्याहुः | . 
सूर्योदय यथा गबाक्षादिमार्गेण ग्रबिष्टेषु तत्किरणेपु त्रसरेणुरूपा कना 
ग्रकाशन्ते तयैव मम गुणा अपि पराक्तनाचार्यप्रतिपादितविपयाधारेणेच प्रकाशन 
क [मात भावः ॥ ४ ॥ | 
` ` मेंएयं के समान मम्मट प्रभाति प्राचीन आचायों की उक्तिरूप ज्योति 
` ~ को प्रणाम करता हूँ । जिसके आधारपर जसरेशुक्े समान मेरे गुण प्रका 
: हो रहे हैं || ४॥ | 


नाशङ्कनीयमेतेपां सतमेतेन दृष्यते । छु 
किं तु चक्षुशगाक्षीणां कज्जलेनेव मूष्यते॥ ५॥ का 
नन्वस्य ग्रन्थस्य. प्राचीनाचायविरुद्धत्वेनानुपादेयत्वम्‌ , अन्यभेतस्य र थु 
तेपामपि दुष्ट्वमापतितं मनेदित्याशङ्कघाह, नाशङ्कनीयमिति । | 

एतेन > ग्रन्थकर्त्रा जयदेवेन, एतेषां = प्राचामाचार्याणां, मतं = विद्वा 
ूष्यते=सदोधं क्रियत इति नायाङ्कनीयम्‌=न संशेतव्यम्‌ , आपाततः से का 
वद्धासमानेडपि विषये तावतैवास्य रचयितुः पर्वाचार्यविरोधित्व॑ न कल्प मू 
दोपोद्धावनया विचारकाणां सिद्धान्तसस्फूतेर्जायमानत्वात्काल्पनिकविरोधोऽपि ॥ 
उच | किन्तु छग इन्‌ अक्षिणी =नेतरे यासां तासां हरिणनयनानां = सुन्दरीणां, चह 
कजलून = अञ्जनेन, भूष्यत इव । {येथा निसगंसुन्द्रीणां चक्तुषि दीयमानं मि 
मपि कजळं तासां सौन्दर्य वर्धयति तर्थेब काल्पनिकमेच न पुनः परमाथतो वतम 


दोषमुद्धाव्य विचारतुरेः क्रिग्रमाणं विवेचनं पर्वेषां मतमुपकरोत्येच न 
तीत्याशयः ॥ ५ ॥ ¦ 


इस अन्थ द्वारा प्राचीन आचायाँके मतोंका खण्डन किया जाता हैं 
शङ्का न करनी चाहिये । जेसे-मगाक्षियो के स्वभाव सुन्दर भी नेत्र काले की 
आज शापत ही होते हैं, दूषित नहीं, उसी तरह मेरे ग्रन्थसे आपाततंग दू 
भी पाचीन आचायों' का मत भूषित ही होगा, दूषित नहीं | ५ ` 


ति 


) 















/ (४४० 
९५ “क 


देन्कक्राद्योपेते प्रथमो मयूखः । sR 
' प्रतिभेव श्रृताभ्याससहिता कवितां प्रति! छै डा 

| तुमरंदम्च्सम्वद्धा वीजमाला ळतासिव ।। ६॥ 

| 'काव्यनिंमांणकांरणमाह--प्रतिभेति, श्रुतम्‌= अश्टादशात्मकं साङ्गवेद्शाञ्रादि 
योऽभ्यासः = अध्ययनाध्यापनपूवकवारम्वारमनुशीलनास्मिका . आवृत्तिः, तेन 

श्ततहिता = युक्ता प्रतिभैव = नवनवोन्मेषदालिनी प्रज्ञेव, तथा च रुद्रकोशे--- 





~ 





बुद्धिस्तात्कालिको ज्ञेया मतिरागामिगोचरा । 
0 | प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता ॥" 
5 एकारेण कारणान्तरव्यवच्छरदः | कवितां = कवित्वं प्रति, मृद्‌ = मृत्तिका | 
अम्बु = जलं ताभ्यां सम्बद्धा = तत्सहिता बीजमाला = बीजपरम्परा लताम्प्रति, इव 

यथा, हेतुः । यथा मृत्तिकाजछ्सहित एव बीजसमुदायः लताया उत्पत्ति प्रति ` 
कारणं भवति, केवलं तरीजससुदायो मृत्तिकेव, जलमेव वा कारणं न भवति तथैतद 
` श्रताभ्यासादिसहक्कतैव प्रतिभा कवितां प्रति देतुः, केवलं प्रतिभा, श्रताभ्यासादिरेव 
चा कारणं न वतते, अन्यच्च-घटनिमाणे मिछितानामेव दण्डचक्रचीवराणां यथा 
' कारणत्वं, तथैव शोन्रपरिशीलनसहक्कतायाः प्रतिभायाः कवितानिर्मितौ कारणत्वम्‌ 
नतु वृणारणिमणिन्यायन प्रत्यकस्य पृथक्प्रथग हेतुतेत्यभिप्रायेण हेतुरित्येकवचन- 
पन्त ग्रन्थकृता ॥ ६ ॥ 















जिस प्रकार मृत्तिका और जलसे संयुक्त ही त्रीजमाला छताकी उत्पत्तिमें 
ण है उसी प्रकार शास्त्र और उसके अभ्याससे उत्पन्न प्रतिमा ही कविताकी _ 

हर कारण हे ॥ ६ ॥ | 

| 


| निर्दोषा लक्षणवती . सरीतिशुणभूषणा । 

रू सालझाररसानेकवृत्तिर्वाकाव्यनामभाक्‌ ॥७॥ 

| ` काव्यलक्षणं व्याचक्षाण आदौ काव्यशरीरे त्याज्यानाह--निर्दोषेत्यादिना--- 
* निर्गता दोपाः. स्याचेतो विशता येनेत्यादिना वक्ष्यमाणा यस्यास्तथाभूता--दोप- 
१ सामान्यामाववती, कक्षणानि = वक्ष्यमाणान्यक्षरसंहत्यादिभ्योन्यातमानि यस्याँ 
सन्तीति तथोक्ता = तृतीयमयूख प्रतिपादिताक्षरसंहत्यादिलक्षणलक्षिता, रोतिमिः -- 
| पाञ्चालीलाटीगौडीवेदर्भीति चतस॒भ्योऽन्यतमाभिः काभिरप्येकाभिः सहिता, गुणा: = 












१० चन्द्रालोके संस्कत न 
So - ENS २ णम 
नेषाद्यः, तैभूषणा = भूष्यमाणा, राजमोजनाः शाल्य इतिवत्‌ कर्मणि युट्‌, 


% 
0. 
हु 


छ्ारः =उपमादयः, रसाः = श्वङ्गारादय:, तैः सहिता सालंकाररसा । वर्तते ! 
आभिरिति बृत्तयः-नायकादिचेष्टास्तथाभूता अनेकाः = अनेकप्रकारा; ष 
 सात्वती-आरमटी-भारतीप्रभ्गृतयश्वतलो यस्यां सा तथोक्ता । तथा च साहित्या 


“शृङ्गारे कौशिकी चीरे सात्वत्यारभटी पुनः । 
रसे रोद्रे च बीभत्से वृत्तिः सवत्र भारती ॥ 
चतस्रो वृत्तयो ह्येताः सर्वनाथ्यस्य मातृका: । 
स्यु्नायकादिव्यापारविशेषा नाटकादिषु? 


अत्रेयं कैश्चिच्छुन्दक्तिरूपाऽपि ह्यते, सा वामिचान्कणमजन त वि 

| थमनन्तरोदीरितविशेषणविशिष्टे Ne ¢ ह. « ; 
| इत्थमनन्तरोदीरितविशेषणविशिष्ठेयं वाक्‌ = शब्दसन्दभ:, {काव्यस्य = कविकर्मख 
/ नाम भजतीति काव्यनामभाक्‌ --कान्यमित्याख्यां भजते, उक्तलक्षणायामेव । | र 


काव्यपदव्यपदेश्यत्वमित्यथ: | 


इत्यञ्च जयदेवमते उक्तघरमविशिष्टशब्दनिष्ठमेव काव्यत्वमिति फलितम्‌ | हि 
` षेति विशेषणबलादेव सा्थकपदस्वीकारस्याभिप्रेतत्वात्काव्यात्मना अर्थमपि ¢ 
ग्हीतवतां ग्राचामाचार्याणां मम्मटादीनां विरोधः परिहृतः । “शब्दाथौ? कव्पफ्ति 

. तावचिरन्तनानामाल्झारिकाणां सिद्धान्तमवलम्व्य मम्मादयोऽपि तत्रैव छह ` 
निदोषत्वादिक हेयत्वोपादेयत्वाभ्यां यथासम्भवं परिशह्य तददोषौ शब्दाथौ ₹ गुण. 
ङती पुनः छापीति रक्षणं परिष्कृत्य द्रायामासुः । सर्वत्रैव अन्येषु प्रायः: 
तोऽयमथों बहुधेति नात्र पुनरतिप्रसङ्गभिया तमाछिखामः ॥ ७ || प्रा 


आगे कहे जानेवाले पद, पदांश, वाक्य, वाक्र्याथे और रसगत काश ९ 


से रहित, वक्ष्यमाण अक्षरसंहत्यादि लक्षणोसे सहित, पाञ्चाली प्रति करन __ 
` चार रीतियोसे विभूषित, इलेषप्रसादादि गुणोसे युक्त उपमाद्यलंकारो एवं शग, 
रसोसे अलंकृत, मधुरा, प्रौढा, परुषा, ललिता और भद्रा तथा अभिधा, म, जल 
















छ 


और व्यञ्जना इन याते सम्बद्ध वाणी ( वाक्य ) को काव्य कहते हैं ॥ ४॥ ` 
ER ः 0 55 55 i ६. > ह. १ 





















का] प्रथमो मयूखः । | ११ 
> रोहि या काव्य क अङ्गीकरोति यः, काव्यं इन्दार्थावनलङ्कृती । 
१ असौ न मन्यते, कस्माद्नुष्णमनछं कृती ॥ ८॥ 


॥ 2 । अनलङकुती शब्दाथा” काव्यमिति वदतां मतं दूषयन्नाह, अङ्गीकरोतीति--- 
"पः =यः कृती, अनलईकुती = अनलङ्कारौ, शब्दाथौ, काव्यमिति, अङ्गीकरोति = 
सः कृती = पण्डितः, अनलम्‌ = अग्निम्‌, अनुष्णम्‌ == उष्णत्वधर्मरहितं 
) कस्मात्‌ न मन्यते = कुतो न स्वीकरोति [अत्रेदं तात्पयंम---तददोषी' 
सगुणावनलङ्कृती पुनः कापीति काव्यलक्षणं परिष्कुवताः काव्यप्रकाशकर्ना 
मम्मटेन अल्ङ्काररहितयोरपि शब्दाथयोः काव्यत्वं स्वीकृतम्‌ । जयदेवेन चास्वाभा- 
_ विकीमग्नेरनुष्णत्वकल्पनासुद्भाव्य परिहासब्याजेन तद्दूषितम्‌ । लोके यथाऽम्नेर 
_चुष्णतां. समथयन्‌ जनः परिहसितो भवति तयैवालङ्काररहितयोः शब्दार्थयोः काव्यत्व 
त ॥ीकारेऽपीति भावः ॥ ॥ 

_ सवथा असंभव हे उसी तरह अलङ्कार रहित शब्दार्थोंमं काव्यत्वका होना भी 
असम्भव है ॥ ८॥ ` | 
४ विअक्त्युप्पत्तये योग्यः शास्रीयः शब्द इष्यते। =¬ ˆ „ˆ 
रूढयोगिकतन्मिश्रः प्रभेदैः स॒ पुनञ्रिधा॥ ९॥ 


स्वमते काव्यत्वस्य वाढ्यित्वात्तदूरकशव्दमेदं सलक्षणं लक्षयन्नाह, विभक्तीति= 
, विभक्तीनां = सुसिङन्तरूपाणां उत्पत्तये = प्रादुर्भाचाय, योग्यः = योग्यतामापन्न 
यस्माच्छुव्दात्सुतिडप्रत्यया भवितुमहेन्ति तथाविधः सुिडप्रत्ययप्रकृतिभूतः धातु- 


लक्ष्यः, लक्ष्यत्वेन इष्यते, ४तथाचात्र लक्ष्यतावच्छेदकं शास्रीयशब्दत्वमेवेति मैरी- 


! शब्दादौ नाऽव्यासिंः । स च शब्दः पुनः रूढयोगिकतन्मिश्रैः प्रभेदैः त्रिघा भवति 
|=रूढेन योगिकेन योगरूंढेन च मेदेन तरिप्रकारको भवतीत्यर्थः । तत्र केवळ 


यवशकत्या अथप्रत्यायकलूँ यौगिकत्वं, यथा--पाचकादय समुदायशक्त्या 





जो अलङ्कार रहित शब्दार्थको काव्य मानता हे वह महापण्डित अग्निको . 
ठढा क्यों नहीं स्वीकार करता १ जैसे अग्निमें अनुष्णत्व ( ठण्डा पन ) का होना: . 


ग्रातिपदिकान्यतररूपः, शास्त्रीय: =च्याकरणशाञ्ननिष्पन्नः, यः शब्दः, सः प्रकृते _ 


यशक्त्या अथप्रत्यायकत्वं रूढम्‌ ,| यथा-डित्थडवित्थाद्यः । केबलमव- | 


eee 6 


९७३४५१३ 
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भभ 
अवयवशक्त्या चार्थप्रत्यायकत्वं . योगरूदत्व, यथा--पङ्कजादय इति ङे 
अवगन्तव्याः ॥९॥ ` 1 

शाख्जसे सम्बन्ध रखनेवाला अर्थात्‌ शास्त्रसे निप्पन्न सु, औ, जस्‌ प्रथा 
प्रथमादि तथा तिप्‌ तस्‌, कि ग्रथति प्रथम पुरुषादि तिङन्त विभक्तियोंकी उस 
के योग्य वणसमुदाय वाळा शब्द काव्यलक्षणघटक शब्द माना गया ह| 
दन्द रूट, योगिक और योगरूढ भेदसे तीन प्रकारका कहा गया है । 


प्रकृति प्रत्ययसे उत्पन्न अथकी परवाह न कर केवळ समुदाय राक्तिसे 
ज्ञान कराने वाले बस्तुविशेषमं संकेतित गाब्दको रूढ शब्द कहते हैं । बैसे. * 


~ as ~ 


ता 2 न्न ०५० पन 
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FE] 


a 


` आखण्डल, मण्डप, घर, गौ आदि | k 
केवल प्रकृति प्रत्ययके योगसे उपपन्न अर्थका बोध कराने वाले श 
यौगिक शब्द कहते हैं | जेसे-पाक कर्ताका वाचक पाचक शब्द । भे 


यवशक्ति और समुदायशक्तिसे अर्थबोध करानेबाले दान्दको बे 
रूढ शब्द कहते दूँ, जैसे पङ्कज | यहाँ अवयव इाक्तिसे “पङ्कमें उत्पन्न 
अथ, आर समुदाय शक्तिसे कमलरूप अथ इन दोनों प्रकारके अथोंका ३. य 
होता है, इसलिये यह योगरूढ गन्द है || ६ ॥ 


अव्यक्तयोग निर्योगयोगाभासैस्रिधाऽऽदिमः | 
च वृक्षादिभूवादिमण्डपाद्या यथाक्रमम ॥१०॥ 


तत्रादौ रूढशब्द्स्य भेदानाह, अव्यक्तेत्यादिना--आदिम: = न 
शब्द्‌, अव्यक्तयोग-नियाग-योगाभासैः त्रिधा भवति योगार्थं सम्भवत्यपि 










ला 


स्‌ 
अन्यापकत्वनाननुसन्धानात्‌ यत्र केवलं समुदायशाक्त्यैवार्थप्रतीतिजायते सोऽ £ व्‌ 
योगः | यत्र च सबंथा अवयवार्थस्य अननसन्धानं स नियोंग: । यत्र पुनर | 
सम्भवत्यपि तात्पर्यविषये सोऽनन्वित एव भासते स योगाभासः। २ 


(सरवेषामेतेपां क्रमेणोदाहरणान्याह--त इत्यादि । तत्रादौ प्रथमं अन्यके 

दाहरण इक्ष इति, अत्र इश्वत्यातपमिति योगाथे सम्भवत्यपि पर्णरहिते बृषे * है 
थस्याभावात्तत्रापि थुष्के वृक्षे वृक्षत्वजातिंमादाय सम ४ 

रक्षशब्दः प्रयुक्ती भवतीत्ययमव्यक्तयोगो रूढश खु ४ 





बे 
हे = 
७ | 

> 


हिळटीकाडयोपेते. प्रथमो मयूख: । ' १३ 











तङ्गे ` (द्वितीयं नियांगोदाहरणं यथा- सत्तार्थकस्य भूधातोः देवदत्तो भवतीत्यादौ 
'्युत्पत्तिलम्यस्याथस्य सम्भवतोऽपि “भूवादयो धातव” इत्यादी तस्य सम्भवो न 
विद्यते, अत्र तु “भू? इत्यनेन धातुरेव गृह्यते न तु सत्तारूपो व्युत्मत्तिलभ्योऽथः 


उस इत्यवयवाथस्य सवथा अननुसन्धानादयं द्वितीयो नियांगात्मको रूढरान्द |] 


| ¦ -४,त्रृतीय॑ योगाभासोदाहरणमाह--यथा मण्डं पित्रतीति योगवशाह्लव्धस्य मण्ड 
'कमंकपानकतृत्व रूपस्य योगाथस्य तत्कतरि पुरुषे सम्भवत्यपि देवदत्तो मण्डपं प्रवि- 
^ शाति’ अत्र गृह्विरोपतात्पर्यंणोच्चरिते मण्डपशव्दे मण्डपानकतृत्वरूपो योगाथों 

भे. नान्वेतीत्यतस्तत्र समुदायशक्त्या गर्दा वेशेषार्थस्य प्रतीतिरिति योगाभासात्मकोऽयं 
तृतीयो रूढदाव्दप्रकारः ॥ १० || 


उक्त तीन भेदोंम॑ का पहला रूढ शब्द अव्यक्तयोग, निर्याग और योगाभास 


भेदसे तीन प्रकारका हे । इनके उदाहरण यथाक्रम बृक्षादि, भूवादि और 
मण्डपादि हैँ । 


न्याय ES २८२८2 


अवयवार्थसे स्पष्टतया अथे प्रतीति न होनेके कारण जहाँ समुदाय शक्तिसे 
वह होती हो उसे अव्यक्त योग शब्द कहते हैं, जेसे “वृश्चवति आतपमिति ब्वक्षः? 
जो आतपको काटता है अर्थात्‌ रोकता हे उसको वृक्ष कहते हैँ | यहाँ वृक्ष शब्द 
| के उक्त अवयवाथकी फळपुष्प पल्लव विशिष्ट शाखावाले - बृक्षमें तो स्पष्टतया 
। अर्थप्रतीति होकर उसमें वृक्ष रूप अर्थका बोध होता दै परन्तु जो वृक्ष ठठे हैं 
। केवल काण्डावशेष ही हैं अथात्‌ पुष्प-पल्छ्य विशिष्टशाखाओंसे रहित हैं उनमें 
| उक्त अवयवाथद्वारा इक्षरूप अर्थ स्पष्टतया प्रतीत नहीं होता है अपितु वहाँ 
८ समुदाय शक्तिसे ब्रक्षत्व जाति मात्रकी प्रतीति होती है, इसलिये यह अव्यक्त योग- 
का उदाहरण है । 
जिसमें अवयवाथकी प्रतीति सर्वथा न होती हो वह शब्द निर्योग है । जैसे- | 
भूघातु का सत्तारूप अवयवार्थ “भूवादयो धातवः” इस. सूत्रस्थ भू शब्दमें प्रतीत 
5 नहीं होता है । यहाँ भू शब्दसे “भू” रूप धातुकी प्रतीति होती है, इसलिये यह 
_ निर्योग का उदाहरण है । 


जिस शब्दके योगाथसे तात्पय-विषयीभूत अर्थकी प्रतीति न होती हो.. 


त 
“ह 3... 
Sos 
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[ स्कान्तिकीन्तेयाः, त आद्यो येषां ते तथाभूताः स्वरूपाणि येषां सन्तीति तथोक्ताः| ११ | 


१४ ' चन्द्रालोके संस्कृत-हि शत क मई 











` डुद्धतन्मूलसम्मिन्नप्रभेदैयौंगिकखिधा ` 1 
ते च ्रान्तिसफुरत्कान्तिकौन्तेयादिस्वरूपिणः ।।११॥ ॥। 
यौगिकशब्दस्यापि त्रेविध्यमाइ, शुद्धेत्यादिना । गुद्धयौगिका, यौगिक 
यौगिकः, सस्भिन्चयोगिकश्चेति भेदैयोंगिकशव्दोडपि भिग्रकारों अवि | तज र 
प्रत्यययोयागेन अतराथप्रतीतिजायते स शुद्वयोगिकः । उदाहरणं यथा-न 
भत्र भ्रमुघातोः गतिश्रमोभयवाचकत्वस्योक्त्वेऽपि “यावत्‌ स्त्रियां फिन्निति शिल 
अत्ययो न भवति तावत्तदर्थावगतिन जायते, क्तिन्‌ प्रत्यये सत्येव मीहि या 


“मवति, केवलायाः प्रकृतेरपयोगादित्ययं भ्रान्तिशब्दः शुद्धयोगिक; | है, श 
-शद्यौगिकयोः समासेन पत्रार्थप्रतीतिर्मवति तत्र योगिकमूलयौगिकलमर्छी 


'गन्तब्यमू । एतदुदाहरणं स्फुरत्कान्तिरिति, अत्र स्फरथातुसमुसन्नः सछ्‌ 
'आतृग्रत्यययोगेनेब स्वा ) एवं कमुधातोनिष्मन्नः hn । करडक 


अत्यययोगेनेव स्वार्थ परिचाययति; अत एताइुभावपि शुद्धयोगिको शत्रन्तक्तिकरत 
'शन्दौ समासेन समीहिताथमवबोधयत इति स्फुरत्कान्तिपदं योगिकमूळ्योगिकपु | 
7 SF 
(_ यौगिकायौगिकयोयोंगेन यत्राथप्रतीतिभवतिस सम्मिन्नयोगिकः । (दुह 
यथा--कोन्तेय इति | अत्र राजादिवाचककुन्तिरान्दाम्ञ्यङिः प्रत्यये ततः लियर 
बन्तीत्यादिना तल्छुकि ख्रियां डीषि कृते योगिक: कुन्तीशब्दो निष्पन्न; | कु कल 
अपत्यं पुमान्‌ कोत्तेय इति ,ढकि कृते अयोगिकतद्धितयोगेन निष्पन्नस्य ब न 
शब्दस्य अजुनवाचकत्वं वोध्यम्‌ | एवं यौगिकायोगिकयोयोंगेन कौन्तेयशब्दस्वायाको 
'घकत्वात्सम्मिन्नयौगिकत्वम्‌ । भ्रान्तिश्व स्फुरक्तान्तिश्चं कौन्तेयश्चेति 


योगिक शब्द भी झुद्धयौगिक, यौगिकपूळ्यौगिक और. मे 


व . ° 


bs 0 का का होता है। इनके उदाहरण कमसे आन्ति, खुरत्कान्ति कै 


य तीन शब्द हैं | 





- पेतेः प्रथमो मयूखः । १५ 





गद जहाँ प्रकृति oR ee पा बा पा व और मत्ययके योगसे अर्थकी प्रतीति होती हो उसको झुद् 
ीगिक समझना चाहिये । जैसे-गति तथा भ्रम वाचक भ्रमु धातुसे स्रीलिङ्ग में 


किन्‌ मत्यय करने पर ही उससे निष्पन्न भ्रान्ति शब्द गमनरूप अयवा अमूप 
रथका बोधक होता है इसलिये श्रान्ति शब्द शुद्ध यौगिक है | 


छ्न जहाँ दो शुद्ध योगिक शब्दोंके समाससे अर्थकी प्रतीति होती हो उसे | 


_ गीगिकमूळ यौगिक कहते हैं । जैसे-स्फुरघाठसे शतृप्रत्ययः करनेपर बना हुआ 
>रृदीप्यमानाथथक शुद्ध यौगिक “स्फुरत्‌” शब्द और कमु धातुसे स्त्रीलिंगमे कित 
त्यय करनेपर वना हुआ सौन्दयार्थक झुद्ययौगिंक . कान्तिशब्द, इन दोनो 
द्दिदीप्यमान और सौन्दर्याथंक के समास करनेपर “स्फुरत्कान्तिश रूप शब्द यौगिक- 
णि यौगिक कहा जाता है । 
्ा कि यौगिक और अयौगिक न्दे सम्बन्धसे जहाँ अर्थ प्रतीति होती हो उस 
| हिन्दि | सम्मिन्नयौगिक शब्द कहते ति | जैसे-कोन्तेय, यहाँ राजाचाचक 
त्यय करके “कुन्तेः अपत्यं त्री कुन्ती? यह यौगिक कुन्तीशान्द निष्पन्न हुआ, इससे 
यै ह प्रत्यय करने पर बने हुए कौन्तेय शब्दसे कुन्तीके अन्य पुत्रोंकी प्रतीति 
हु होकर केवळ “अजुन? की ही प्रतीति होती है इसलिये अजु'नवाचक अयौगिक 
हस कौन्तेय शब्द के मूलमे यौगिक कुन्तीशब्दका सम्बन्ध रहनेसे यह शब्द संमिन्न- 
“यौगिक कट्टा जाता है ॥ ११ ॥ 
। _ तम्मिश्रोऽन्योन्यसामान्यविशेषपरिबतनात्‌ । 

नीरधिः पङ्कजं सोधं सागरो , भूरुहः शशी ॥१२॥ 
व योगरूदस्यापि त्रेविध्यमाह,--तन्सिश्र इति । सामान्यञ्च विशेषश्च सामान्य- 
विशेषो तयोः प्रतीयमानयोः योगरूढयोः धर्मयोः अन्योन्यं = परस्परं यत्‌ परिवर्तन 
विनिमयः तस्मात्‌ , तम्मिश्रः = सामान्यविरोषोभयाथत्रोधकः,. अयं योगरूढोऽपि. 
न्नेविधो भवति | . ' | 


| { तथा च--सामान्याथंप्रतीतिस्थळे (प परीहि निरायत 
। प नात्याथ: त शया सामान्या 3 हौ मेदी, यत्र च पुनः 
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्ान्यवि यचोधस्तत्र तन्मिश्रलमित्यस्य योगरूदस्य ठृतीयो भेदः । जु 


न्ति न्ति दाव्द्से अपत्यार्थक ञ्यङः प्रत्यय करनेपर और उसका लोप होनेपर डीषू . 
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प््््र्स्््>>>>>>>>>्>यय> 1 


नीराणि जलानि दधातीति नीरधिः, इत्यत्रेदं नीरधिपदं तडागसर:पतिसामार 
विहाय समुद्ररूंपं विशेषमर्थ योधयति, तथैव पङ्कजं-पङ्कात्‌ कर्दमाजातं फ 
मिति पङ्कजपदं पङ्को्न्नसूक्ष्मकीटसारसप्रश्तिंसामान्यार्थं विहाय कमलरूए ! 2१ | 
मर्थमवगमयति, एवं सौधं सुधाया इदं सोधं,-सुधाविनिमितं यत्किमपि ख 
रूपं सामान्यार्थे विहाय राजसदनरूपं विरोषमर्थं प्रत्याययति, एवभेव ख 
निद सागर इति सगरराजसम्वन्धि पदार्थान्तररूपं सामान्यार्थं बिहाके 
समुद्रत्वरूपं विरोषमर्थं बोधयति तथा भूरुहपदं भूजातत्वरूपं सामान्याथ पाः हि 
ृकषत्वरूपं विशेषार्थ द्योतयति, शशोऽस्त्यस्येति शदिपद्‌ञ्च कप्रराराधरपुरपासि क 
न्यार्थे विह्याय चन्द्रत्वरूपमथे सङ्केतयतीत्येतानि सामान्यार्थप्रतीतिस्थले किक 
अतीतेरुदाहरणान्यवंगन्तव्यानि ॥१२॥ 1 | व्यि 
योगरूढ शब्द भी सामान्य और विशेष धर्मके परिवर्तनसे ही है । 
सामान्य ( यौगिक ) अर्थको छोड़कर विशेष ( रूढ ) अर्थकी रतीति । 
कहीं विशेष ( रूढ ) अर्थको छोड़कर सामान्य ( यौगिक ) अर्थकरी र 
तथा कहीं सामान्य और विशेष रूप दोनों प्रकारके;अर्थकी प्रतीतिसे तीन? 
का होता है । ह 1 
नीरथि, पङ्कज, सौध, सागर, भूरुह और दाशी ये सव शब्द सामाया 
छोड़कर विंशेषाथ प्रतीति स्थलके उदाहरण हैं । जैसे-'नीराणि दघातीति # 


ल्य 


हर 


७ 
है 
४ 
1 






4 रूप 
५ न| विः 
इसका सामान्य ( यौगिक ) अर्थ “जलको धारण करने वाला” है परतु पडू 
नीरधि शब्द उक्त अपने सामान्य अर्थको छोड़कर समुद्ररूप विशेष अशा स्या 
कराता है इसलिये यह शब्द सामान्य परिवर्तनात्मक योगरूढ है इसी तड साः 
शब्द कीचड्मं उत्पन्नरूप कमलातिरिक्त कीरादि सामान्य अर्थको, सौध सम 
खुवा सम्बन्ध यत्किद्चिसदार्थ रूप सामान्य अर्थको, सागर शब्द सङ चेव 
सस्चन्धी पदाथ रू अर्थको Ee el: 
“ 8 प BL का भूरुह राब्द भूमिसे उत्पन्न वृक्षा 
०111 सामान्य अथको और शशी शब्द ' शश ( खरगोश ) वाले पु त्य 
सामान्य अर्थ को धोइक . वृर 
Cres से कमलत्व, गहबिशोषत्व, समुद्रत्व, इत 
“चन्द्र रूप (रोष -अथका बोध कराते हैं, इसलिये ये सब सामान्य ह बिर 


FE 1] 
हक 













कह 


_. वीकाइयोपेते . प्रथमो मयूखः । १७ 








मी ।मान्निधि आर आकाश पङ्कज ये शब्द सिद्ध हो सकते है । अन्यथा “क्षीरनीरधि” पढ 
र प जलाघार रूप सामान्य अर्थबाले नीरधि शब्दके साथ क्षीर का सम्बन्ध असंगत 
किनेके कारण क्षीरनीरधि शब्द सिद्ध नहीं होता, सामान्याथका. परित्यागकर 
गाथुसमुद्ररू्प विशेष अर्थको माननेसे क्षीरका' सम्बन्ध क्षीरसागररूप अथे करनेसे 


सउल हो जाता है । 
१९, इसीतरह 'आकाशपङ्कब' विशेष अर्थका परित्यागकर सामान्य अर्थके- 
कीचडमे उत्पन्न चन्द्ररूप सामान्य अर्थका बोध कराता है । 
1 ' फ्निरधितया कूपः समुद्र इव” यहाँ कूप पक्षमें जलाधाररूप सामान्याथ- 
9 बोधक नीरघित्व भी है और नोरधितया समुद्ररूप विशेषार्थ बोधक नीरधिख मां 
त। है | इस तरह यह उभयविध धर्माश्रयण का उदाहरण है ॥ १२॥ 
क्षीरनीरधिराकाशपट्टजं तेन सिध्यति। 
विअक्त्यन्त पदं _ वाक्यं... तद्यृहोऽथसमाप्तितः॥।१३। | 
उक्तमेदत्रयश्वीकारे फलमाह--तेन = उक्तभेदत्रयस्वीकारेण क्षोरनीरघिपद- 
। ' माकाशपङ्कजपदञ्च सिदयतः। यथा क्षीरनीरघिरित्यत्र नीरधिपद्स्य नोराघिष्ठान 
| रूपसामान्याथं स्वीक्कते क्षीरपदस्य. वैयथ्यमापत्स्यते, अतस्तन्निरासाथ समुद्ररूप- 
र विशेषाथ आश्रयणीयः, तेन क्षीरनीरघिपद्‌ सेत्त्यति, एवमेव आकाशपङ्कजमित्यत्रापि 


१ सामान्याथ आश्रयणोयः, तेन आकाशपळुजं चन्द्र इति वोद शक्‍यते । ननु झवि 


{/ चेदुच्यते, आकाशपंदस्य आकाशगज्ञायां लक्षणामाभित्य तत्र पङ्कस्य सम्भवान्न 
£ कोऽपि बाघः । अनयैव रीत्यायं प्रयोगः समाधातुं शक्यते। इदमेव विरोषाथंप्रतीति- 
( स्थले सामान्याथप्रतीतेरुदाइरणम्‌ । 


|. सामान्यविरोषोमयाथप्रतीतेरुदाइरणमाइ--“नीरधितया कूपः सागर इव 
| बिराजते?. अन्न कूपपत्ते नीरधिपद्स्य, जळाधिष्ठानरूपसामान्याथंस्य. सागरपच्े च 


eu १ 


पकर विशेष अर्थके बोधक योगरूढ हैं। उक्त तीन मेद माननेसे ही क्षीर. 


पश्थोधकका उदाहरण है । यहाँ पङ्कज शब्द कमलरूप विशेषाथंको छोड़कर आकारा- 


¦ स्यादतस्तन्निरासा्थ पङ्कजपद्स्य कमछत्वरूपं विशेषमर्थ परित्यज्य पङ्कजनित्वरूपः ` 





१८ | चन्द्रालोके सकत न 


1 





समुद्ररूपविशेषाथस्याश्रयणादुभयार्थप्रतीत्या तन्मिश्रत्वमवगन्तव्यम्‌ | ह. 
इत्यं शब्दरूपां वाचं लक्षयित्वा पदादिरूपां तां लक्षयति, विभक्त्यन्तमिति.. 
विभक्तिः = संख्यात्वावान्तरजात्यवच्छिनशक्तिमत्सुप्पत्ययरूपा, तिड्यत्ययरूपा व 
| | | हा 
यदाह जगदीश:-- ॥ 
० 00 ~ हट 
संख्यात्वव्याप्यसामान्य: शक्तिमान्‌ प्रत्ययस्तु य: | 
~ क्तिट्टि ~~ विभे 

सा विभक्तिट्रिंधा प्रोक्ता सुप्तिङ चेति विभेदतः ॥ ३ 

सा अन्ते यस्य तत्तथाभूतं सुबन्तं तिङन्तं वा पदं भवति, यथाह पाणि णिक्षि र 
सुतिडन्तं पदमिति । तेषां पदानां व्यूइः = समूइः, अर्थसमास्तितः = अर्थस्य सत्रात 
सत्यामेव वाक्यम्‌, तथा च विरिष्टेकार्थप्रतीतिजनकनिराकांक्षपद्समुह 
वाक्यमिति फलितम्‌ ॥१३॥ होः 





जिस शब्दके अन्तमें सुबन्तरूप प्रथमाप्रश्रति अथवा तिङन्तरूप प्रथम पुरेर 
प्रति विभक्ति वतमान हो उस शब्दको पद कहते हैं और विशिष्ट एक अद 
प्रतिपादन करनेवाले निराकांक्ष पद्समूहको वाक्य कहते हैं ॥१३॥ 
युक्ताथोनां तां च विना खण्डवाक्यं स इष्यते । 
वाक्य च खण्डबाक्यं च पद्सेकमपि कचित्‌ ॥१४॥ 
. खण्डवाक्यं लश्चयति, युक्तार्थानामिति । युक्तः = सम्बद्धः र येषां तां 
तेषां युक्तार्थानां = सम्बद्धाथप्रतिपादकानां पदानां तां विना 5= पू्वोक्ताम्यसमा 
विना, यः व्यूइः, सः खण्डवाक्यम्‌। एवश्च साकांक्षार्थप्रतिपादकपदर | 
खण्डवाक्यमिति फलितम्‌ | पदग्यूइ एव वाक्यमित्यपि न मन्तव्यमित्याइ, वा 


ई 
= Bs”: 
hd 


मिति, एकमपि पदं सुबन्तरूप तिङन्तरूपं वा क्वचित्‌ वाक्यं क्वचिच्च खण्डा. 
भवति ॥१४॥ FE 


i परस्पर सम्बद्ध अर्थका प्रतिपादन करनेवाले रपमूहको आप । 
रोने पर खण्डवाक्य कहते हैं। कहीं एक पद मि 

[ को भी वाक्य तथा खण्झापा 
कहते हैं || १४] | ला 


० बूमवत्त्वादिति यथा* देवेत्यामन्त्रणं वाक्‍यान्येकरथविशान्तान्यादरवावयकवर बक यथा। .. | . I 
कयान्येकाथंविश्रान्तान्याहुर्वोक्यकद्स्ब ॥१५। | 












र 





=गीकाद्योपेते प्रथमो मयूखः । १९ 





रि क्रमेणोदाहरति--धूमवत्त्वादिति । अत्र पञ्चम्यन्तस्य धूमवत्वादिति पदस्य 

| जद 

व विभक्त्यन्तत्वादेकपदत्वमेव न ठु पदसमूहत्वम्‌ , तथा चास्यैवैकपद्स्य हेत्वा- 
(> रु ति ~ he 

ग गिक्चानिवतकतया निराकांक्षविशिष्टेकाथंप्रतिपादकत्वेन वाक्यत्वमपि । देवेत्यत्रापि 
पेस्त्रोधने प्रथमायाः एकतचनाम्तत्वादेकपद्त्वं अत्रैव च सम्मोध्यो यो देवस्तद्वोघ- 
1, बेन श ८ १५ ha ४ यर दे 

 दैत्वेन क्रियाविषये साकांक्षत्वेनाथंसमाप्ते ररभावात्‌ सम्बोध्यस्वविशिष्टदेवप्रतिपाद्नात्‌ 
झण्डवाक्यर्वञ्चेति वोध्यम्‌ | महावाक्य लक्षयति, एकार्थविभान्तानि = एकार्थं एव 

कि यंवसितानि; एकार्थतात्यय॑ंकाणोत्यर्थः, वाक्यानि, वाक्यानां कद्म्बकं = समूहः, 


मटे 5: एकार्यावच्छिन्नो वाक्यसमूहः प्रचन्धो महावाक्य वेत्यर्थः ॥१५॥ 


| नेसे--“धूमवत्वात्‌” ( धूमवाला होनेके कारण ) यह शब्द पञ्चम्यन्त 
होनेके कारण एक पद है और देतवाकांक्षाका निवर्तक होकर निराकांक्षरूप एक 
हो्थेका बोधक भी है, इसलिये यह वाक्य है और सम्बोधन विभक्तिका 
देव शब्द प्रयमा होनेसे क्रिया सापेक्ष है इसलिये वह एकार्थ बोघक नहीं है अतः 
| डे उसे खण्डवाक्य कहते हैं। वर्णनीय एक अर्थ में विश्रान्त होनेवाळे अनेक 
वाक्योंको वाक्यकद्म्बक अथवा "महावाक्य कहते हैं। जैसे खघुवंश-किरातादि. 
न महाकाव्योंमे छोटे-छोटे अनेक वाक्य वर्णनीय एकही इतिबृत्तमें विभान्त 
होते हैं ॥१५॥ 


: महादेवः सत्रग्रयुखमखविद्येकचतुर 

| सुमित्रा तहस्त्िणिहितमतियेस्य पितर । 

न अनेनाऽसावाद्यः सुकविजयदेवेन रचिते . ` 

। चिरं चन्द्रालोके सुखयतु मयूखः सुमनस: 11१६॥ 

| अन्यकारः स्वपरिचयमाइ--सत्राणि = बहुदिवससाध्या: क्रतवः प्रमुखानि = 
परधानानि येषां तथाभूता ये मखाः = यजञस्तेषां या विद्या = भौतस्मातकर्मकाण्ड- 
तस्याम्‌ एकचतुरः = परमङुशल;, महादेवः = महादेवनामा, तथा तस्क 
र भक्तो प्रणिहिता = निहिता मतियंया ताहशी सुमित्रा च यस्य = जंय- 
पितरौ माता च पिता च पितरौ = जननीजनकौ बरेते, तेन अनेन प्रसिद्धेन 
= पण्डितेन जयदेवेन रचिते = कृते चन्द्रालोके = चन्द्राछोकनाम्नि अन्ये 













२० ल चन्द्रालोके | अंदर 





प्रीणयठ ॥१६॥ | ध 
| गोरीनाथोन्नीते व्याख्याने चन्द्रिकाभिधेऽभिनवे। ६ 
. वाचं विविच्य प्रथमो मयूख इह्‌ यातोऽवसानम्‌ ॥१॥ " 
इति चन्द्रालोकालङ्कारे वाग्विचारो नाम प्रथमो भयूखः। : 
अनेक दिनोंसे साध्य सत्र ( यागविशेप ) प्रमति यज्ञविद्यामे अ 
विद्वान्‌ महादेव जिसके पिता हैं और उनकी सेवामें निरन्तर दत्तचित्त छ 
जिसकी माता है, उस सुकवि जयदेवसे रचित इस चन्द्रालोकका यह प्रथम म 
( किरण ).विद्वानोंको आनन्द देता रहे ॥१६॥ र 
चन्द्राळोकमें शब्दविचारबाला पहला मयूख समाप्त |. | 


असो आद्यः = प्रथमो मयूखः = किरणः, सुमनसः = अहो आय = प्रमो मयः = किरणः सुमनसः = पण्डितान्‌ चिर शा 


ड 


5 के 
शू 

नि क 
बज जे 


Ee | म्प्यम्स्म च्च 
ह्वितीयो मयूखः 
अथ दोषाः 






स्याच्चतो विशता येन सक्षता समणीयता। 
शब्देऽथं च कृतोन्मेषं दोषमुद्धोषयन्ति तम्‌ ॥ १॥ | j ई 


साहित्यिकानां हृदि या निर्दोषि रंमतेऽनिशम्‌। 

` दोषान्‌ हरतु सा सर्वान्‌ आरती भारतप्रिया॥ १॥ के 
काव्यढक्षणङुक्षौ निर्दोषिति पदं निवेशयतो अन्धकारस्य दोषसामालाए पुरू 
ऽभिप्रेत इति प्रतियोगिविधया सर्वप्रथम . तस्येव शानमावश्यकमिति - वि 


~ ४८ 





फन 5 
a) 3 
५0 


हिन काइयोपेते द्वितीयो मयूखः । | २१ 


rates 
पेत 








= अन्तःकरणं विराता = प्रविशता येनं = उद्देश्यप्रतीतिविघातकतया दोष 

` इत्याख्यां छप्स्यमानेन शब्दाथपद्वाक्यात्मकेन केनचिद्रपेण वतेमानेनेत्यथः, रमणी 
प्रता = चेतश्चमस्कारकारिरसाद्यभिग्यञ्ञकता, सक्षता-क्षतेन = नाशेन सहिता विनष्टे- 
यथः, स्यात्‌ , शब्दे = बणपद्वाक्यरूपे, च = चकारात्‌ रसेऽलङ्कारे च, कृतः = 
विहितः उन्मेषः = प्राकस्यं येन तं, दोषं = अथरसाद्यमिव्यज्ञकताविधातकं काव्य- 

आहदूषणं, उद्धोषयन्ति = सङ्गिरन्ते, आलङ्कारिका इति शेषः । 

णु. तथा चैतद्ग्रन्थकतुमते रमणीयताप्रतीतिप्रतिबन्धकत्वमेव दोषत्वमितिं फलितम्‌ | 

[मतिचन्धकस्वञ्चात्र प्रकारत्रयेण सम्मवति, क्चिच्छुब्दायवैगुण्यद्वारा रसस्याप्रतीतिं 
तया, क्चित्मतीयमानरसस्यापकषकतया, कचिच प्रतीतिविलम्त्रतया । 

| सरस्वतीकण्ठामरणकारो धारेश्वरश्रीमोजराजस्तु दोषाणां सत्ता स्वरूपेण न 


> 1 


_ स्वोकरोति किन्तु गुणामावात्मकतयेव तां संमनुते । वामनोऽपि स्वीये काव्या- 
ङ्कारे 

Ef यो हेतुः काव्यशोमायाः जल निगद्यते । 

डी गुणोऽपि तादृशो ज्ञेयो दोष: स्यात्तद्विपयंय: ॥ 

` इत्यमिदघत्काव्यशोभाहेतुगुणाभावंरूप एव दोष इति प्रतिभच्ञौ। तथाहि--श्रति 
“कटुस सौकुमार्यामावः, ग्राम्यत्वं कान्तेरभावः, क्लिष्टत्वं प्रसादाभावः, पतत्प्रकषत्वं 
- समत्वामावः, विसन्धित्वं श्ेषामावः, व्याहतत्व॑ उदारत्वाभाव इति रीत्या गुणा- 
_नामभावत्वमेव दोषत्वमिति प्रतिफलितम्‌ | 

_ विचारे क्रियमाणे लौकिकव्यवहारानुरोधेन च गुणदोषयोः स्वतन्त्रतया पुथ- 
_ क्पुयगेवावस्थितिरावरयकी, अभावात्मकतया तत्परतीतेरसम्मवात्‌ । न हि कथ्रिन्नाय | 
» मूख इत्युक्ते पण्डितोड्यमित्यवगन्तु शक््यते । पाण्डित्यं मूखत्वामावश्वेकमेव 
॥न वतेते । श्रतिकडत्वाभाव एव सुळलितपदोपन्यास इति नं केनापि वक्त शक्यत 
¦ इति गुणदोषयोः पुथकसत्तेव निर्विचिकित्सं  स्वीकतव्या । 

| रुणभूषणेति विशेषणं ददतो .अन्थकतुरप्ययमेवाशयः सुस्पष्ट प्रतीयते | यदि ` 

| गुणदोषयोः पृथक्‌ सत्ताऽस्य अभिमता नामविष्यत्तदा निर्दोषेति विशेषणबलादेव 

, दोषाभावात्मकतया गुणानामुपस्थितो गुणमूषणेति विशेषणं पदं पृथङ नावक्ष्यत्‌ । ˆ 
| “अदोषौ सगुणो? इति वदतो मम्मस्स्याप्ययमेवाायः ॥ १ ॥ 













२२ | | चन्द्रालोके संस्कृत | 





हिस्सा 


काव्य लक्षणके आरम्भमें कविने काव्य में दोषोंके न'होनेका तिपादन | 


है, इसळ्यि यहाँ सवप्रथम उन्हींका विवेचन करते हैं। 


शब्द और अर्थ दोनोंमें होनेवाळे तथा हृदयमें प्रवेश करते ही | चि 
काव्यको रमणीयता नश होती हो उसे दोष कहते हैं ॥ १ ॥ 


| 
`| 
| 
: 


| 


मिक ~ °< | | 
न डुवणः श्रवणोद्न जने पढु. । | 


[विन्दते व्याकरणविसूद्ध च्युतसंस्क्राति ति॥२॥ 
8२ si 


तत्रादो पददोषान्‌ परिगणयञ्च्छुतिकटुमाह--भवेदिति ॥ ध्रु भव 
= करणयोः उद्वेजने = वैर स्योपादने ‘= क 2 गे दति (अन 
6, स्य।त्पाद्‌ पटुः = समथः वणः = शब्दः ८ 
=श्रवणककशः, एतदमिघानो दोष इत्यर्थः, मवेत्‌ औँ शब्दश्रवणोत्तरारथाग,, 
प्राक्कालीनदुःखविरेषजन | श्रति a 
वमे करान्द्त्व श्रुतिकटुस्वम्‌ , नय; वणः श्रतमात्रः x 
उधन्भानात्‌ पूवमेव स्थावयवगतकठोरतामहिँग्ञा ओतणां सहृदयानां करणयोः }. 
` इर्य 0000 Le 
न जिउ थुतिकटुबोध्य इत्यर्थः| लक्षणकयनव्योजेनोदाइरणमप्यजैवामित्ि 
बि छुति”रिति, अत्र संयुक्तानां चकारछुकाररकाराणां श्रुतौ स त 
. र बत इस्नय भुतिकड॒दोषः | संबिन्दत इति,(व्याकरणविरुद्धं = पाणिन्याह 
' ` शासनशुल्लंध्य यथाकामं यत प्रतर 1 र | 
याल त्‌. प्रदत्त तत्‌ च्युतसंस्कृति, च्युता = अपगता संका 
नि रो. अस्मात्‌ तत्तयामूत च्युतसंस्कृतिदोषदु्टमित्यथ;, सेर 
हे |; आल्झ्ञारिका इति रोषः । उदाइरणमप्यत्रैव यथा “संविने 
ऽया = सकाद्‌ विद्घातोः “विदिप्र्िस्वरतीनामुपसंख्यानम्‌? 1007 कक 
` कादेवात्मनेपद्विधानात्‌ प्रकृते सकर्मका्तमात्मनेपट = री 
पिट कते सकमकात्कृतमात्मनेपद न्य । 
द पद च्युतसंस्कृतेरुदाइरणम्‌ ॥. २ कट न्यु 


स ९ च्य i : 
ञ्छ ख i कणकी केटुताम पड्तापूण वण “अति-कठु” कहा गया 
हे जहे. पोप किये जाने पर “युस्ति” दोष हुआ # 

१ ६ I Co संवि न्द्‌ प्रयो = ४, - त कि 0. 
` “प्रस्मैपदी 2 संविन्दते यह अयोग व्योकरणनियम विरुद्ध है । सम्‌ उपसग 


५ 


जी | एको विदियच्छिखरतीनाग्नुपसंख्यानम” इस वातिंकसे हे 
ग्मनेपद होता है वह “समो. गम्युच्छिभ्यामः? इस सूत्रसे सं-वि के अदा (कि 

होने. पर ही | यहाँ यह सकर्मक है र ` ईध घूस स-विद्‌ घातुके अकण 

न ९ यह सकमक है इसलिये च्युतसंस्कृति दोषसे युक्त है ॥ 


के 
| 
| 
क 
। | 
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> टीकाइयोपेते द्वितीयो मयूखः । २३ 
SSR 
ज ` अप्युक्तं दैवतादिशब्दे पंल्लङ्गतादिकम्‌ः। 
' असमर्थ तु हन्त्यादेः प्रयोगो गमनादिषु ॥ ३ ॥ 
डि सं हन्ति हन्त कान्तारे कान्तः कुटिलकुन्तलः। 
| अप्रयुक्तमाह--अप्रयुक्तमिति । प्रयुज्यमानतावच्छेदकरूपेण कोद्यादौ | 
कथितमपि कविभिरनाहतस्वमप्रयुक्तत्वम्‌ । यथा देवतम्‌ आदियस्य स दवता) 
स॒ चासौ शब्दश्च तस्मिन्‌ दैवतादिशब्दे पुँल्िङ्गतादिकमप्रयुक्तं भवति | 


“दैवतानि पुंसि वा” इत्यमरानुद्यासनवळादू दैवतशब्दस्य पुलिङ्ञप्ामाण्ये 
सत्यपि कविभिनंपुंसकत्वेनैव व्यवद्वतत्वादस्य पुल्ञिङ्गप्रयोगेऽप्रयुक्तत्वम्‌ । आदिना | 
पझ्मस्यापि संग्रहः । “भाति पमः सरोवरे” इस्वेतस्योदाहरणम्‌ । 


अत्रापि “वा पुंति पद्मम्‌? इत्यनुश्ासनवलात्‌ पद्मशान्दस्योमयलिङ्गत्वे सत्यपि 
कविसम्प्रदाये पुंसि व्यवद्दारामावात्‌ तस्मिन्‌ प्रयुक्तत्वादप्रयुक्तत्रमेब । इद्मुदाहरणं | 
विश्वनाथस्य । 
असमथदोषमाह शा मनादिघु=गमनक्रियादिषु, इन्त्यादेः = इनपभतिघातो 
प्रयोगः = व्यवद्दारः, असमर्थ = असमथनामा दोषः । यः शब्दः यमृथ्‌ प्रत्याययितुं 
असमर्थः तस्मिन्रथे तःप्रयोगे असमथत्वं नाम दोष इत्परथ:)| स्व! । स्वाभिमताथप्रतीत्यः 
जनकत्वमसमर्थत्वमिति फलितम्‌ । उदाहरणं यथा-कुटिलाः = वेल्लिताः, कुन्तला 
केश्या यस्य तथाभूत रतौ प्रागनुभूतः, कान्तः = प्रियः, कान्तारे = गहने 
बने, हन्ति = गच्छति । अत्र घातुपाठानुशासनात. इन्तेग मनाथत्रे सिद्धेऽपि _ तत्रा- « 
प्रसिद्धस्यास्य। तदर्थप्रयोगेऽसमर्थत्वम्‌ |। तथा च--हन:-हिंसागत्योरिति गमनाथ 
पठितस्याप्यस्य घातोत्तदर्थप्रतिपादिकायाः शक्तेः पादाभ्यां हन्यते = गम्यत इति 
पद्धतिः, हन्यते-कुटिल गच्छ्ुतीतिं जङ्घा, इन्यते = कुटिल गच्छतीति जघनमित्यादि 
“प्रयोगेष्वेव नियमितत्बाहुक्तप्रयोगस्य चैतद्धिन्नस्थलत्वद्वमनाथ पठितस्यास्यासमथत्व- . 
मेवेति दिक ॥३३॥ ॒ 
अप्रयुक्त -दैवत आदि शब्दों को पुल्ञिज्ञमे प्रयोग करना अप्रयुक्त दोष होता है। ह 
. तासर्य यह कि लिङ्गानुशासन द्वारा दो किङ्गोमें शाब्दोके प्रयोग किये जानेकी अनुमति 
प्राप्त होने पर भी महाकवियोंने जिस छिङ्गमें उसका प्रयोग किया हो उसो लिज्ञमें 
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२४ चन्द्रालोके कि न ` पळ 
उस शब्दका प्रयोग होना चाहिये, तदितरलिज्ञमें प्रयोग करना अप्युक्त दोप 
है। जैसे दैवत आदि शब्द । यहाँ “दैवतानि पुंसि वा” और “वा पुति प 
. इन वचनोंसे यद्यपि कोषकारने पुँछिङ्गमें भी देवत और पझ शब्दके परोत 

आज्ञा दो है परन्तु काग्योमें महाकवियोंने इन शाब्दोंको युँल्निज्ञमें कही प्र पा 


किया नहीं, इसलिये इतका इस छिज्ञमें प्रयोग करना अग्रयुक्तदोष होता है IR 
ड. “७० EE 
असमथे-हन्‌ आदि घाठुओंका गमन आदि अर्थमें प्रयोग किया जाना असक्ष 


दोष कहा जाता है | तात्पर्य यह है कि यद्यपि इन्‌ घाठ हिंसा और गमन इन 
भर्यामें विहित है तथापि वह गमन भर्थके डिये पद्धति, जघन और है " द 
शब्दोंमें नियमित है, गमन अर्थमें इसका सार्वत्रिक प्रयोग नहीं होता । इक 
उदाहरण यह इै- घुँघुराले बालोंबाला प्रिय गहनवनमें जाता है, यह. 
विषय है | यहाँ “हन्ति”का प्रयोग “गच्छति” अथम किया है इससे यहाँ अ 


दोष है ॥२३॥ 






यब्द प्रसिद्ध नहीं है | यदि 
दोष होता है || ४ ॥ 





_ द्वितीयो मयूखः । , २५ 





स अनुचिताथमाह--व्यनक्तीति | यत्‌ पदं = सुबन्तरूपं तिङन्तरूपं वा,अनु- 
सतम व्यनक्ति ध्वनयति, तदेवपद्‌ं अनुचिताथं मवति । उदाहरणं यथा--इयं 
` = नायिका, अद्भुतं = अद्भुतरस एव, शाखी = बक्षः तस्य अग्रे यत्‌ केलिकोतुक = 


भ डाङुतू हल, तदस्ति यस्याः सा चासौ वानरी चेति तथाभूतेति नायिकाविरोषणम्‌ | 






| fn 
| शदवशक्रीडाकोतुककत्रींयं नायिकेत्यथः । {वानरीणां इक्षाग्ने क्रोडाकोतुक्रस्य स्वभाव- 
सम्षद्धत्वात्‌ | अत्र वर्णनीयनायिक्ाया वानरीत्वेन रूपणं तत्कामुकानां रसिकानामपि 
न शनरत्वमावहतीति सुतरामनुचिताथम्‌ | वणनीये. वेूप्यचोघकरब्रमनुचिताथत्वमिस्या- 


नौ 


न रिकाः । अयञ्च दोषः वाच्याथदोषप्रतिपादकृत्वेन, अर्थासम्मवेन, असत्समथ- ` 
इुत्वेन च त्रिविधो भवति । तत्र आद्यस्योदाहरणमुक्तमेव । द्वितीयस्य यया-- 
बर प्रज्ज्जल्जलघारावजत्रिपतन्ति शरास्तव” अत्र जळघाराया विशेषणरूपेण प्रयुक्तं 
ज्ञ्वळदिति पदमर्थासंगत्या अनुचिताथम्‌ । तृतीयस्य यथा-~“दिवाकराद्रक्षति यो 
E [हासु लीनं दिवामीतमिवान्धकारम्‌। क्षुद्रेडपि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वमुचेः 
शरसामतीव ॥” इत्यत्र असद्धूतस्य अन्धकारभयस्य समथकमुत्तराघपद्यं असत्स- 
 पथकरूपमनुचिताथमेव योधयति ॥५॥ 
वे. अनुचितार्थ-जिंस पदके द्वारा अनुचित अर्थकी प्रतीति होती हो उसे 
४ प्रनुचिताथे दोष कहते हैं। उदाहरण--यह नायिका अद्भुत रसरूपी इक्षकी 
॥गालाओंके अग्र भाग पर क्रीडा करनेवाडी वानरी है । तासयं यह कि जिस 
कार वानरी दक्ष-शाखाओं पर क्रीडा करती है उसी प्रकार यह नायिका भी अनेक 
की सुरत क्रीडा किया करती है। यहाँ नायिकामें वानरीका आरोप अनौचित्यका 
है, इसलिये यह पद अनुचिताथ दोष युक्त है ॥५॥ 
जु निर्थक - ' तुहीत्यादि पूरणकप्रयोजनम्‌ । 
| निरथकमाइ--पूरयतीति पूरणं तदेव एकं = केबछं प्रयोजनं यस्य. तत्तयाभूतं 
३ “हि? इत्यादि पदं निर्गतः = पादपूरणमात्रफलतया वर्णनीयोपकाररह्वित इत्यथ 
थः = प्रयोजनं यस्मातन्निरर्थकं भवति | वणंनीयोपकाररहितत्वे सति पादपूरण- ` 
त्रफळकत्वं निरर्थकत्वम्‌ | यत्र च पुनः प्रकरणानुरोषेन तुद्दीत्यादेः यक्तिञ्चिद्वि 
देष्टायप्रत्यायकत्वं तत्र तेषां न निरयकत्वम्‌।|| यत्र कविना5शक्तिवश्यात केवलं 
द्‌ःपूररया एचैतेषां प्रयोगः कृतस्तत्रेवायं दोषः!॥ ५३॥ ° | 
निरथक--जहाँ “च-वै-तु-हि7 आदि पोका प्रयोग केवळ पादपूरिके ही. 































शि वत रि क बोर समझना चाहिये 3 उदाइरण-_ “मुक 
हि मानिनि !” यहाँ “हि” पदका कोई अथ नहीं है, केवळ पादपूर्तिके हो. 
| वह प्रयुक्त है, इसलिये निरथक दोष है ॥ ५३ ॥ हः 
Re: अथ विद्धदित्यादो दधदाद्यमचाचकम्‌॥ ६॥ . 
5 अवाचकमाह-{यस्य उपसर्गस्य ससगेण यो घातुः यस्य अर्थः ब 
। तस्मिन्नथ बोधनीये तेन उपसगण विनेव _ तस्य घातोः प्रयोगे अवाचक, 

दोषो मवति ॥. यथा “विदधत्‌” इत्यादौ अर्थं आद्यं “दधत्‌? अदा 
तथाहि---वि? उपसगसहितस्येव घाधातोः विघानरूपोऽथंः सम्पद्चते, । 
उपसगरहितस्य तु अस्य घारणमित्येवाथः} तथा च "विदधत्‌? इत्ये ३. 

दघत्‌” इति प्रयोगेऽमीश्ाथस्य बोघनामाबादवाचकतवम्‌ , उपसगेसममिव्या नो 
तास्पयविषयी मूतार्यावत्रोघकस्य पदस्य विनोपसगं प्रयोगस्तत्वमिति ५ 
अवाचक--जिस उपसग पूवक जो धातु जिस अर्थका वाचक है 
उपसगके बिना उस अथमें उस धातुका प्रयोग करना अवाचक दोष होत. 
जेसे--वि उपसग पूर्वक धा घातुका अर्थ “करना” हे यदि इसी अयमें ३ | 
रहित केवळ घा घातुका हो प्रयोग किया जाय तो उक्त दोष होता दै । यह | ` 
वणप्रतिपाद्य अथके ब्रोधनमें न्यून शब्द प्रयोगका उदाहरण है | ६ ॥ 


धत्ते नभस्तळं भास्वानरुण तरुण: करैः । अ 
एकाक्षर विना भूभूक्ष्मादिकं खतलादिवत्‌ || ७॥ ङ्ग 
३ उदाहरति--धत्त इति, भास्वान्‌ = तू *, तरुणः = तारुण्यावस्थैः, भृशं प्रजु 
 , मानेरित्यर्थः, करैः = किरणैः नमस्तळं आकाशम्‌, अरुणं = रक्तवण, 
करोतीत्याशयः, अत्र “बिः? उपसगसहितस्य घाघातोः करोतीत्यथे ब 
इति पदमप्रयुज्य उपसर्गरहितस्य केवलस्य घाधातो दधदित्यस्य प्रयोगः इतः 

^ च तद्‌ थऽवाचकत्वम्‌ | ह 
` ` ` ` ननु भूभूकष्मादिकानामेकाच्षराणां तळादिपद्समभिग्याहारेण ग्रह्ीतदकिश 
[मपि प्रयोगेऽवाचकत्वं स्यादत आइ, एकाक्षरमिति-- (५. वी 

ना 000 वे भवति, खतलादिवत्‌-यथा आकाशवाचर्क खली. 
खंर पि प्रयोगः आकाशरूपमर्थ बोषयति । | छ 
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द्वितीयो मयूखः । | २७ 























हो. पस्तुतस्तु भूम्रक्ष्मादिकानामेकाक्षराणामपि अवाचकत्व॑ नास्त्येव, यतो सुवं 
अ्रंश्राम, शोमने भ्रवो, दमां पाल्येत्यादौ तत्तदर्थावगतेः सुस्पष्टं जायमानत्वात्‌ । 
` ऐतेषामेव तल्युगादिसहकारेण प्रयोगस्तु केवलानां तेषां प्रयोगापेक्षया शोमन इति 
ात्पयम्‌ ॥७॥ 

ग. अब न्यूनवण प्रतिपाद्य अथके बोधनमें अधिक वणंविशिष्ट शब्दोंके प्रयोगका 
उदाहरण देते हैं “धत्ते? इति, सूर्य अपने प्रखर किरणोंसे आकाशको छाल बना देताः 
| यहाँ “घच” इस पदसे “करोति? रूप विवक्षित अथंकी प्रतीतिका न होना 
। तथा “नभस्तलम्‌? इस पदमें सुन्द्रताविघातक तल शब्दका योग उक्त दोषके होनेमें 
रण हे । तात्पय यह कि--एकाक्षर भू-भ्र-ष्मा शब्दोंके आगे तलादि शब्दोंको 


होते हैं परन्तु इनको छोडकर ख-द्-नम आदि शब्दोंके आगे तल आदि शब्द 
(यदि जोड दिये जाँय तो उन्हें अवाचकत्व रहता ही है ॥ ७॥ 

____ अस्छीळं त्रिविधं ्रीडाजुगुप्साऽमङ्गळात्मना । 

आहादसाधनं वायुः कान्तानाशे अवेत्‌ कथम्‌ ॥ ८॥ 
अस्छीलमाह--अस्छीलमिति । श्रीः = सम्यवशीकरणरूपा सम्पद्‌ यस्या- 
स्तीति तच्छलील, सिध्मादेराकृतिगणत्वाललच्‌ कपिलकादिपाठाछत्वम्‌ | न कीलमखछी- 
र तच्च ब्रीडा = लजा, जुगुप्सा = घृणा, अमङ्गछ = माङ्गल्यप्रतिकूलं आत्मा = 
चरूपं यस्य तथाभूतेन तेन = हेतुना, त्रिविधं = तिप्रकारकं भवति | त्रीडाथकृत्‌ , 
थङ्कत्‌ अमङ्गलाथङ्गदित्यस्य त्रेविध्यम्‌ । असभ्यार्थान्तरस्य व्यज्ञकत्वात्‌ अश्ली 
ह लमपि त्रिप्रकारक भवतीत्यथः । विरुद्धमतिकृति तु शबत्येव तथाऽवगमः , अश्छीले 
व्यञ्जनयेति तयोभेदः । क्रेमेणोदाइरति-कान्तायाः = प्रियायाः नाशे = विरदे 


हू 


{वाचकतया त्रीडाव्यज्ञकः, वायुशब्दो5पानवायुस्मारकत्वाजुगुप्साव्यज्ञक १) कान्तानाश नाश 
| गान्द्श्व कान्तामरणरूपामङ्गलप्रतीतिजनक इत्यत्रत्याः! साघनवायुनाशशब्दा; क्रमेण 
 मेंढापानवायुमरणोपस्थापकृतया छजाजुग॒ुप्सामब्नलव्यज्ञकत्वादछीला: । हास्ये चास्यः 


दोषस्य गुणत्वात्‌ करुणादावप्यमङ्गप्रतीतेः पोषकत्वादयं दोषो5नित्य एव ॥ ८ i 


> अ 
शू क्व 





जोडने पर निष्पन्न भूतल, भ्र युग और दमातल शब्द अपने मूल अर्थांके वाचक 


युः = मल्यानिळः, आह्वादस्य = आनन्द्स्य साधन = कारण, कथं भवेत्‌, | 
प्रियाविरहे महयपवनोऽपि नानन्द्जनक इति भावः । अत्र साधनशब्दः पुरुषेन्द्रिय- | 
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अशछील-असम्य अथ बोधक पदको अश्ठील कहते हैं । वह ब्रीडा | 
प्सात्मक और अमङ्गळात्मक मेदसे तीन प्रकारका होता है । “कान्ताके ३ ॥ | 
(चले जाने) प्र यह मन्द वायु आनन्दका साधन कैसे होवै ।” ठीकही है... शि 
वियोगावस्थामें मन्द मन्द वायु आनन्द दायक नहीं होती किन्तु उससे 
` सन्तापकी इद्धिही होती हे । यहाँ “साधन” पदसे वुरुषेन्द्रियकी उपस्थि 
कारण ब्रीडा जनक अशील है, वायु पदसे अपान वायुकी उपस्थिति 
जनक अशछील हे ओर “कान्तानाश” पदसे कान्ताके परलोक गमनकी 
होनेसे अमङ्गछ-जनक अशील हे | यह दोष हास्य और शोकमें गुण 
लिये अनित्य है ॥ ८ ॥ 


स्याद्द्यथमिह सन्द्रधं नद्यां यान्ति पतत्निणः। | 
स्यादप्रतीत शास्रकगम्य बीताऽनुमादिवत्‌ ॥ ९॥ 
सान्द्र्धमाह--स्यादिति । अयञ्च दोषः पद्स्वरूपसन्देहजनकतया |सवे 
सन्देहजनकतया च द्विविधः; द्वौ अथौ य॒त्मिस्ततू द्वथथंम्‌ एबम्भूवं । होत 
सन्द्ग्धामिधं दूषणं भवति । वस्तुतस्तु द्वथर्थ मित्यत्र द्वीतिपदमुपंल्श्षणय कह 
अनेकायबोघकत्व॑ सन्दिग्धत्वम्‌ । अनेकार्योपस्थापकतया अर्थपदर रूपए तो. 
जनकत्वम्‌, इद्मित्यमिति निश्चयानवगाहिश्ञानशालित्वं बा तत्त्वमिति एहि | जिः 
“ उदाइरवि-नद्यामिति-अत्र पतत्रिणः = पक्षिणः, नद्यां = नदीदेशे 
गच्छन्ति, उत य्यां = स्वर्गे, न यान्तीत्यर्थद्वयस्य सम्भवा दे कार्थनिश्रयाम् अन 
कोटिद्वयात्मकशाने सति सन्दिग्बदोषः | तत्र च नदीदेरो गच्छन्तीत्ययत्य है ` 
. न- गच्छुत्तीत्यथस्य च प्रत्यायकत्वादथसन्देहः । तथा “नद्यां” ह 
` द्वितीयान्तससम्यन्तत्वसन्देहेन “न” «दा इति द्विवर्णकैकवर्णकत्वसन्देहेन। 

पदस्वरुपसन्देह इयुभयविधसन्देहस्येदमेशोदाहरणम्‌ | र भन `| यस्य 


माः 


चि ) ५ | 














चासौ अनुमा च वीतानुमा, ठ 
हि & 


आजि सांख्ययोगादिशाल्लेण एकं, = एकमात्र गम्य > अवगन्त शक्‍य के द 
` दतम्‌, अप्रतीतं भवति? श 
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प्रपि पूववत्सामान्यतो दृश्खेति भेदेन द्विविधं, अवीतानुमानज्ञ 
..शेवदिल्येकप्रकारमेवेति वीतानुमानादिशन्दानां . सांख्यशात्नमात्रप्रसिद्धत्वात्त- 
्छासत्रामिज्ञानामेवे शाब्दवोधो जायते नान्येषामित्येकशा्नप्रसिद्धा वीतानु- 
मानाद्यः शब्दा अप्रतीताः ॥ ९ ॥ 
$ । सन्दिग्ध-दृथथक शब्दोंको सन्दिग्घ कहते हैं, जैसे-“नद्यां यान्ति पतत्रिण:? 
«ची नदी पर जाते हैं और पक्षी “न + चां” आकाशमे नहीं जाते हैं, यहाँ नंदा ५९ 
` दुधथक होनेसे सन्दिग्ध दोष है | नदी अर्थमें “नद्यां? सप्तमीका एकवचन है और 
आकाश अथर्मे “द्या? द्वितीयाका एक वचन है | यहाँ “नद्याम्‌? इस कर पद्से 
आकाश रूप अथ मुख्य माना जाय अथवा स्वगं रूप अर्थ-एतद्रूप ते 
` उपस्थित होने पर इसमें सन्दिग्ध दोष हुआ | ( 
| अप्रतीत-मिन्न मिन शात्रो के पारिमाषिक अर्थात्‌ तत्तच्छात्नीय पदार्थों में 
।संकेतित शब्द यदि .शात्रान्तर में उसी अर्थ में प्रयुक्त हों तो अप्रतीत दोष 
{| होता है । जैसे अन्वयव्याप्ति से जायमान अनुमान को सांख्यशास्त्र में “वीतानुमान” 
१ कहते हैं। अब यदि इसी अथ में उक्त शब्द का प्रयोग शास्रान्तर में किया जाय 
तो अप्रतीत दोष होगा । इसका उदाइरण “योगेन दढिताशयः” योगप्रक्रिया से 
मे जिसने अपनी विषयवासना दल्तिकर दी है” यहाँ आशय शब्द का विषय 
| वासना रूप अथ केवल योगशास्र में ही प्रसिद्ध है, इसलिये इस अथ में इसकां 
| अन्यत्र प्रयोग करना उक्तदोषका कारण है ॥ ६ ॥ 
ह.  शिथिलं शयने ढिल्ये मचित्त ते शशिश्रियि ।' 
१ मस्तपिष्टकटीलोष्टयल्लादि  म्राम्यमुच्यते ॥१०॥ 
! ` शिथिलमाइ-शिथिळमिति । काव्याथैवासनापरिपक्कबुडयः _ सहृदया ` 
यस्यां रचनायां शैयिल्यमनुभवन्ति तत्रेव शियिल नाम दोषः। ओजो गुणरहितः 
वेळक्षणरचनाशालित्वमेव शिथिलत्वम्‌। उदाइरणम्‌--शशिनं यतीति | 
झञ्चिभि तस्मिन्‌ शशिश्रियि= शशिसहशे, . घोतश्चेतपरिच्छुदवतीत्यरथः, ते 'दायने | 
मचित्तं, छिल्ये = लीनम्‌ , अत्र पदानां बन्धने शेयिल्यमिति दियिल्दोष! |¢ Re 
. ` आम्यमप्युदाहरणमुखेनेवाह--मस्तेति, हालिकाद्यविदृग्धजनमात्रचसस्क्ृतिजन- | 
| कत्वं आम्यत्वम्‌ । मस्तपिष्टकरीकोष्टगल्रादयः = क्रमेण उन्मत्तचूणानननितस्तर-. 
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३० चन्द्रालोके संस्कृत 





सलिण्डकपोड्यसतय:, शब्दा वाहोकादिभिम्राम्पजनैरेव व्य जि शब्दा वाहीकादिमिग्राम्यिजनैरेव व्यत्रह्मतत्वाद्ग् 
मस्तादयः शब्दास्ततद्थवाचक्ा अपि प्रायः शिष्टैन प्रयुज्यन्ते | न. ह 
दोषः, विदूषकायुक्तौ म्राम्यत्वत्य अदोषत्वात्‌ , हास्यादौ चास्य गुणत्वात्‌ || ५ हे 

शिथिछू--जहाँ पदों की रचना अत्यन्त ढोली दाढी प्रतीत हो वह शिन १ 
दोष होता है। इसका उदाहरण-- fi i 


रो 


' `.  आम्य--मस्त ( मस्ती. ) पिष्ट ( पिसान ) करी ( कमर ) छोष्ट ह 
गल (गाळ) आदि ग्रामीणो को आनन्द देनेवाले शब्दों का प्रयोग जहा 

` जाय वहाँ आम्य दोष हुआ करता है। ममे प्रसिद्ध अथवा '्रामीणोंको $ 

. ` देनेवाले पदोंको ग्राम्यपद कहते हैं | विदूषक की उक्ति और 


. “दोष गुण माना गया है इसलिये यह अनित्य है ॥ १० ॥ 


नेयाथ लक्षणात्यन्तप्रसरादमनोहरम्‌ । 
_ हिमांशोहोरधिक्कारजागरे यामिकाः करा:॥१शा  वेषय 
_ नेयाथेमाह--नेयाथेमिति । नेयः = स्वकल्पनया अन्यथा प्रपर 


अथः = वाच्यार्थः, यस्य तत्‌ पदं नेयार्थमू । छक्षणाया अत्यन्तप्रसरते सलम ke 
3 जॉ ९ 5 9 मत 
इरत्व तत्त्वमित्यथ; | | 


अयमाद्ययः--पति मुख्पार्थबाधे - रूढिप्रयोजनान्यतरहेतुपद्धावे च ल्या 
सवृति,। “निरूढा लक्षणा: काश्चित्सामर्थ्यादमिधानवत्‌ । क्रियन्ते साम्प्रतं अः 
त्काश्चिनेव शक्तितः ।” इति माइनियमेन लञ्चणाया रूटिप्रयोजनान्यतरहेतु 
नियमादपि तद्भावे यत्र ढक्षणा कियते तत्रायं दोषः | .लक्षणाया अत्यन्त, ` - 
बहुपदाश्रयणमू , राक्याथलक्ष्याथयोः सुदूर सम्जन्घः, रूढिप्रयोजनामावाहशणो 
निषिइत्वञ्च । उदाहरति, हिमांशोरिति---अन्र _ कामिन्याहारभद्ार्शि 
-कारादिपदममनोहरतवे लक्षणया प्रयुक्तम्‌ । तत्र पर्स 

स्फुटेब | इंहशळक्षणाया आश्रयणे न रुदिनापि प्रयोजनविशेषश्चेति नेयाय 
नि हत्यमावेनार्यानुपस्थितिरेव दूषकताबीजम्‌ ॥१२॥। ˆ 
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| रिस्कारका प्रात चन्द्रमाके जागरणमें पहरेदारका काम करते हैं। अर्थात्‌ 
[कन्ताके मुक्ताहार की शोमा चन्द्रमाके किरणोंसे भी कहीं अधिक है | यहाँ रूढि 
शीर प्रयोजनके बिनाही हार-घिकार आदि पदोंकी अमनोइरत्वमें लक्षणाकी गई है, .. 
1 पलिये नेयाथ दोष है ॥११॥ अक 
EE क्रिष्टमर्थो यदीयोऽथंश्रेणिनिःश्रेणिसृच्छति । 

रे हरिग्रियापिठ्वधूप्रवाहप्रतिसं वचः ॥१२॥ ; 
। लिष्माह-क्लिष्टमिति ।` यदीयः = यत्पद्सम्बन्धी अर्थ; = वाच्योऽथः, 
पणिनिःश्रेणि = अविच्छ्िन्ञसोपानपङ्क्तिवदर्थपरम्पराम्‌, ऋच्छति = प्राप्तोति, 
भथपरम्परामवगाइत इति यावत्‌ । बहुविंधयां अर्थपरम्परया यत्र स्वल्पस्य तात्पयं-.. 
बेषयीभूताथस्य यत्र प्रतीतिर्जायते तत्र ,क्लिष्ट भवतीति भावः । उदाइरति-- . 
रिः = शेषशायी भगवान्‌ नारायणः तत्प्रिया-- क्ष्मीः तत्याः पिता = समुद्रः . 
तस्य वधूः = गन्ना, तस्याः प्रवाहप्रतिम = प्रवाहसहशं ते><तव वच: = वचनम्‌ 
ल शेषः | | 

1. अत्र “गद्वाप्रवाहसहशं ते वचः? एतावन्मात्रकथनेन समीहितार्थप्रतीतेर्जाय-` 
गानत्वात्‌ हरिमरियेत्यादिल्म्बायमानसमत्तपदामिघानस्यावश्यकतैव नासीत्‌ | तया 
च स्वल्पस्य समीहिताथस्य छामाय भूथस्यर्थपरम्पराऽपेकषितेति वाच्यार्थस्य तत्परम्प-- 
नुघावनरूपक्केशलम्यत्वात्‌ क्किशत्वम्‌ | पद्गतक्लिश्त्वस्यास्य समासगतत्वेनैव सम्मन 
तादयं समस्तपद्गतो दोषः | विल्म्वेना योपस्थापकत्वं दूषकताबीजमू ॥१२॥ 

। हिष्ट-दोष उसे कहते हैं जहाँ छोटेसे ताल्ययंके लिये ऐसे लम्बायमान समस्त 
दका प्रयोग किया जाय जिसमें एक शब्दका सम्बन्ध .दूसरेसे दुसरेका तीसरेसे 
इस तरहकी सम्बन्ध परम्परा दिखलाते हुए अन्तमें वह तात्य निकाला गया हो] 
दाहरण--“आपका वचन गङ्गाके सहश्च पवित्र हे” इसको कहनेके छिये--हरि- 


ड्र ` चन्द्रालोके 
















प्रिया = लक्ष्मी, उसके पिता = समुद्र, उसकी वधू =गङ्का, उसके 
तेरा वचन है, इस समस्त पदका प्रयोग किया ॥१२॥ 


अविमृष्टविधेयांशः समोसपिहिते विधो। | 
विशन्ति विशिखप्रायाः कटाक्षाः कामिनां हृदि ॥१३॥ F 


अविधृष्टविधेयांशमाह--अविसृष्टेति | विधौ = विषेये समासेन je पर 

र सति न विमृष्टः = प्राधान्येन न विचारित १. ८ विके 

कः तन्नामा दोषः । यत्र विषेयं गुणीभूतं सत्‌ प्राधान्येन >साक्षाल्रियात 1 
न न प्रतीयते तत्र अविसृष्टबिधेयांशत्वमित्यथः | पदार्थानां मध्ये विघेयस्थेव ३ 

> त्वेन प्राधान्यं, तस्य च तथात्वेनेब निर्देश उचितः, तद्वेपरीत्ये-- | 


नल “अनुवाय्मनुक्त्वैव न विधेयमुदी रयेत्‌ । 
5 9 न हाल्ब्धास्पदं किद्भित्कुत्रचित्म्रतितिष्ठति ॥? 


इति नियमस्यान्यथात्वात्‌ , तथा च-हतरविशेषणत्वेन न : | 
मृष्टविषेयांशकत्वमिति फलितम्‌ | क 
' तात्प 


उदाहरति-विशन्तीति, अत्र कामिनां दि कटाक्षाः=्कामिनीकराक्षाः की विश 
= वाणवदू विशन्तीति वक्तव्ये विशिखप्राया इत्यस्य कटाचविरोषणत्वेन गिविधेर 
तथा विशन्तीति क्रियायां साक्षादन्वयाभावेन च तस्य विषेयत्वं न प्रतीयते | | 
विशिष्टस्य क्रियान्वये विरोषंणस्यापरि तदन्वयः प्रतीयते, तथापि स वि ड | 


प्रतीयते, न साक्षात्‌ । तेन च साक्षाक्तरियान्वयप्रतीतिजन्यचमत्कारे शि पङ 
विशिखप्रायमिति पाठे तु न दोषः ॥१३॥ 


= 


अविसृष्ट०-जहाँ विघेयांश, समासकी छपेरमें आ जावे, स्वतन्त्र न रहे। 


क्रियामें उसका साक्षात्‌ अन्वय न हो सके तो वहाँ उक्त दोष होता है 
का्मियोंके हृदयमें कान्ताभोंके कटाक्ष बाणकी तरह प्रवेश करते दें | यह. ` 


तरह प्रवेश करना” विषेयांश है, इसके प्रायःशब्दके साय समासमें गु्सय : 
 जानेसे तया कटक्षके विशेषण होनेसे इसका प्रधानतया क्रियामे साक्ष 
दोका इसडिये उक्त दोषका अवका है ॥१२॥ : . | ~ 
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पेदरीकाढयोपेते द्वितीयो मयूखः । ३३ 


अपराधीनः इत्यादि विरुद्धमतिकन्मतम्‌ । 
 अन्यसङ्गतमुत्तङ्गहारशोभिपयोधरौ ॥१४॥ 
विरुद्धमतिकृतमाह--अपराधी नेति। न पराधीनः अपराधीन इति नजसमा- 
विवक्षिततयाऽस्य पराधीनत्वामाव इत्यर्थो5मिप्रेतः, किन्तु अपरस्य अघीनो- 
पि हट तान इति षट्टीतत्पुरुषाश्रयणेन वणनीयपराघीनत्वाभावरूपार्थविरुद्धपराधीन 
न थस्येव प्रतीतेर्जायमानत्वाद्विरुदमतिक्नन्ञाम दोषः । विरद्धार्थभ्रवणेन' 
आते मुख्यमिद् दूषकताबीजम्‌ | 

" । अन्यसङ्गतमाह--अन्यसङ्गतमिवि, अन्यविशेषणतया अभिप्रेतस्य अर्य ह्व 
७ तद्तिरविशेषणत्वेञन्यसङ्गत॑ नाम .दोषः | अन्येन = अनभिमंतेन शब्देन सह ` 
सङ्गत = अश्यवधानेन सम्बद्ध यत्तत्तद्त्यथः । उदाहरति--उत्तज्ञेति, उत्तङ्गौ = 
 अम्युन्नतौ हारेण = मुक्ताहारेण शोमिनौ = मनोहरौ च तौ पयोधरौ । अत्र उत्तज्ञेति 

र विशेषणं पयोधरयोरेवामिप्रेतम्‌ , तत्रेवोत्तुज्ञत्वस्य स्वारस्यादिति तत्सन्नियेशः . 


त पयोधरपदात्‌ प्रागेवोचित आसीत्‌ , परन्त्विह्ान्यया सन्निवेशवशतया तत्समनन्तर-- 


॥विशेषणसम्बन्धसन्देदेन विशिष्टवाक्यार्थबोधे विल्म्बो दूषकताबीजम्‌ | अविसृष्ट- 
विघेयांश एवाऽस्याऽपयन्तर्मावः प्राचामाचार्याणाममिमतः ॥ १४॥ 


वक्ताको इच्छाके विरुद्ध बुद्धि उत्पन्न करनेवालेको विरुद्धमतिकृत्‌ दोष कहते 
५३ | उदाइरण-दूसरे के अधीन नहीं इस अथकी प्रतीतिके छिये प्रयुक्त अ-पराधीन 
'शब्दसे अपर ( दूसरेके ) अधीन इस विरुद्ध अर्थकी प्रतीति होती है जो वक्ताकी 
इच्छाके विरुद्ध हे । 

॥ कविको जिस पदका सम्बन्ध जिस पदके साथ अभिप्रेत है उसका अन्यके 
$साय सम्बन्ध प्रतीत होनेसे अन्यसङ्गत दोष हुआ करता है । 

| उदाइरण-उतुङ्गहारशोमिपयोघरौ-यहाँ कविको उचुङ्गका सम्बन्ध पयोधरके 
साथ अभिप्रत है, परन्तु उत्त और पयोधर शब्दके मध्यमे “हारशोभि? पढ्‌ 
॥ “उत्तुङ्ग” पदका सम्बन्ध हारके साथ हो जाता हे, इसलिये यहाँ अन्यसङ्गत 
रोष है ॥ १४] 
BD: ३ 
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ल जानासि, अत एंवैवं वदसीति शेषः | इयमङ्गदं प्रति रावणस्यो चा 









३४ चन्द्रालोकों 













HE जि वर्ण प्रतिक्रूलाक्षरं- विदुः । 
न मामङ्गद जानासि रावर्ण रणदारुणम्‌ ॥१३।। 


अ seem Ho, 


कया 
ड ;[. 

चणनीये वीररसे तद्नुकूलपरुषवर्णरचनामनाश्रित्य श्वङ्गाररसोचिता | 
नैवाश्रिता । इह वर्णनीयवीररसप्रतिकूछकोमलछवर्णसत्वादोषः ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार-श्रृतिकड, च्युतसंस्छृति, अप्रयुक्त, असमर्थ, निहता हा ह 
ताथ, निरयंक, अवाचक, ब्रिविध-अशछीछ, सन्दिग्ध, अप्रतीत, शियिद्या 


यार्थ, क्लिष्ट, अविभृष्ट, विरुद्धमतिकृत्‌ और अन्यसङ्गत आदि ग 


शा 


दोषोंको दिखाकर अन्न वाक्यगत दोषोंमें सर्वप्रथम प्रतिकूलाक्षर दोष के (परे 
शृङ्गारादि रसोंमें रसविरोधि वर्णोके होने पर प्रतिकूलाक्षर दोष हुआ य या 


९ ह. 

है । ताप्पय यह है कि कोमल, मधुर और प्रसाद वाले अक्षरों द्वाणश्वत्‌-- 
७ ७ त्य (१. - 58 

रसका, ओजस्वी, विकट, संयुक्त और कर्कश अक्ष्रों द्वारा वीररसका वर्णन 


= अन्योमे वर्णित है, इससे विपरीत .वर्णन होनेसे प्रतिकूलाक्षर दोष ह 
' उदाहरण--हे अङ्गद | रणमें भयंकर मुझ रावणको क्या तूँ नहीं र 


र ha) यो _ पी 
` फकरा वणाका प्रयोग न कर उसके विरोधि श्वृंगार रसके अनुकूल कोमळ म 
` भयोग किया है इसलिये यहाँ प्रतिकूळाक्षर दोष है ॥१५॥ चि 


यहाँ वीररसका वर्णन है, इसके छिये अनुकूछ ओजस्वी, विकट, संकर 





यस्मिन्‍नुपहतो छो 'विसगं ऱ्ह तत्तथा | ५ के समा 
कुसन्धि; पटवागच्छ विसन्धिन्टेपती इमौ ॥१६। | 
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। कि नना । उपह्तलुप्रविसगोबाह-यस्मिन्निति। यस्मिन्‌ वाक्ये विसगः उपहतः-उप- 
शोतं प्रातः अवस्थान्तरं प्राप्त इत्यर्थः, स उपइतविसगः, यत्र च वाक्ये विसर्गः 
te स छ्तविसग इत्यथः{। अनयोरुदाइरणमिद्मेव पद्यम्‌ | तद्यथा--“यस्मिन्न 
कार दिगो उतो” इत्युपहतविंसगस्य, “विसर्गं इ? इति ठप्तविसगस्य | एकस्मिन्‌ 
भेज ये विसगस्य असङ्कडुपहतिछोपेषु सत्स्वेवानयोदोषयोरम्थुपगतत्वात्‌ , सक्डुपहतौ 
ते होपे च न तयात्वात्‌। “विसगं इह तत्तथा” इत्यत्र च विंसगस्य सकृदेव खस- 
बर पाल्डसविसगस्वेदमुदाइरण न मनस्तोषमावहति । विसगस्य बहुशो लोपे “गता 
नशा इमा बाले | इति विश्वनाथस्योदाइरणमत्र समीचीनं मन्ये । अत्रेव अकार- 
रलेषेण प्रथमाससमीसन्देदैनानभिमतारथंप्रत्यायकत्वं दूषकताबीजम्‌ | 


i कुसन्धिमाह- सन्धिरिति, कुस्सितः सन्धिः कुसन्धिः, सन्धिवैरूप्यमित्यर्थः, 











-यचारठीलतापरत्यायकत्वेन क्लिष्टत्वेन च भवति तथा च-ग्राम्यादिप्रतीतिजनकसन्ध्यः ` 
बृच्छिन्नत्वमर्लीछकुसन्धित्वम्‌ , छेशसाध्यवच्छिन्नत्वं ङ्किष्टकुसन्धित्वम्‌। तदुदाहरणं 
यथा “पटवागच्छु” इति, दे परो ! हे चतुर, त्वमत्र आगच्छ, इत्यत्र सन्धौ 


'्अइळीलतया कुसन्धित्वम्‌ । क्लिश्त्वेन कुसन्षेर्दाहरणमन्यदीयं यथा--- 


i ; उच्यसावत्र तर्बीळी सवन्ते चावंचस्थितिः। 

| नात्रजु युज्यते गन्तु शिरो नमय तन्मनाक्‌ ॥ 

" मरोः-ऊषरभूमेः, अन्ते = अवसाने, असो, उरा = महती, चारु अवस्थितिः 
गस्यास्ताहशी तरुणां आली=श्रेणी वतेते, अत्र ऋजु = सरल गन्तुं न युज्यते 
० ततः तस्मात्कारणात्‌ , मनाक्‌ = स्वल्पं, शिरः, नमय, नम्नीभूय गन्तव्यमित्यथः 
सवत्र सन्धेः क्ळेदासाथ्यस्वात्‌ ङ्कि्ठसन्धित्वम्‌ | 

विसन्धिमाह-+विसन्धीति, सन्धेरभावो विसन्धित्वम्‌, स च द्विविध 
[इपस्त्रीय ऐच्लिकश्च । तत्र स्वेच्छुया सकृदपि विसन्धिर्दोधावहः, शास्त्रीयस्वसंकृदू' 
यदि भवेत्तदैव दोषावहः | 

| तत्र “ईदूदेद्द्विवचनं प्रणम्‌? इत्यनेन प्रण्ह्मस्वविधानपूवक “्छतप्रणह्मा 
अचि नित्यम्‌? इति प्रणह्मतवप्रयुक्तप्रझतिभावविघायकं यद्वचनं तस्मादुसन्नो यः 
सन्घ्यमावः स शास्त्रीयः, तथा “संहितैकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः । नित्या 
मासे वाक्ये ठु सा विवक्षामपेक्षते |” इत्यमियुक्तोक्तेवक्तुरिड्छाधीनो यः 


















४६ | चन्द्राळोके संख 





मावः स ऐचिछुकः । आद्य स्योदाहृणं “पती इमो” इति। अत्र दोघेकार- 
सद्भावात्‌ ईवूदेदि्यादिना प्रणहमसंच्ञायां सत्यां प्डतप्रग्ह्येति प्रकृतिभावे साव 
दोर्घसन्ध्यमावः । द्वितीयस्योदाइरणमन्यदीयं यथा--“ऊरु एणाक्षि रे bs 
इमेन्द्रकरजित्वरौ” दे एणाक्षि अयि मूगलोचने ! ते ऊरु, कान्त्या, होळ 
त्वरौ—एरावतकरपराभवचदुरावित्यथः । अत्र “ऊरु एणाक्षिः “कान्तया ह ` 
इत्यादावैच्छिकः सन्ध्यमावः । जगन्नायपण्डितैस्तवेतदभव्यभेदत्वेनैव रङ्गः 
प्रतिपादितम्‌ | तद्यया--“अथ स्वेच्छुया सन्ध्यकरणं सङ्कदप्यश्रव्यम्‌ | . 
“रिस्याणि इन्दुमुखि ते किछ किञ्चितानि” प्रगह्मताप्रयुक्त त्वसकृदेव र ˆ 
इन्दुमुखीविळासाः” इति | एवश्च . शास्रीयसन्ध्यमावीयासकृत्पयोगत्वोरि |. 
भावीयसङत्योगत्वञ्चेति विसन्ध्याख्यं वाक्यदोषद्वयं फलिंतम्‌ ॥१६॥  ; 
| डि 


. जहाँ विसगंको उकार होकर ओकार हो जाय अथवा उसका छोप ऐ ह्‌ 
तो वहाँ उपहत बिसगं तया लस विसगे दोष होता है । तात्पर्य यह बिखो” 

` प्रकारों की अधिकता रहने पर हो ये दोषरूपमें परिगणित होते हैं। णे 
जहाँ सन्धि द्वारा अीलळता अथवा क्लिष्टता प्रतीत हो वहाँ कसनितीत । 

होता है और जहाँ अपनी इच्छासे सन्धि न की जावे वहाँ विसन्धि दोष हे 

उदाहरण--“हें पटो | आगच्छ” यहाँ पटवागच्छ ऐसी सन्चि करनेपर 
ओर, क्लिष्टता होती है इसलिये यह कुसन्धिका उदाहरण है। जहाँ सत्र 
गईं हो वह विसन्धिका उदाहरण है । 'उपती इमौ? यहाँ “इददेदद्विवचन शो २ 
ˆ इससे प्रगह्मसंता और “तप्रया अचि नित्यम्‌? इस सूत्रे परः 
कर सन्धि नहों हुईं | यह विसन्धि शात्रीय है इसलिये जहाँ यह बारह 
गई हो वहीं वह दोषावह हे । परन्तु एतद्वि रुदू स्वेच्छाप्रयुक्त छ 
-यदि सन्धि नको गई हो तो वह दोषों में परिगणित है ॥ १६॥ | भ 
` _ हतबृत्तमचुक्तो इजी चछन्दोदोषश्चकास्ति चेत्‌। फी. 
Ee ' पञ्याऽम्बरं तारातरङ्गितम्‌॥१७। न छ 
2 रा नीयां 


रब“ दतवत्तमिति, अनुक्तोषपि --अकयितो5पि छुन 
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द्वितीयो मयूख: । ३७ 





[तत्र ठु च्छुन्दोदोषस्य निसर्गतः सद्भावादेव हतबृत्तल्नमिति फलितम्‌ । 

ह--विशाल्छो चन इति, हे विशाललोचने ! तारातरङ्गितं = नचत्र 

रज्ञ अम्बर = आकाश पश्य | अत्रानुष्टचबत्ते ळक्षणानुसरणे तृतीयपादस्थाष्ट= 

„रस्य चतुथपादत्याद्याक्षरेण सन्धौ सति ( पश्याम्बरमित्यंशे ) पूर्वस्वरेणोत्तरस्व- 

। हय अस्तत्वात्‌ काचिदभव्यताऽनुभूयत इति दोषः । विशाळळोचने पश्य नभश्ताराः 
पाठे तु न दोषः ॥१७॥ 


# तत्त दोष उसे कहते हैं जहाँ छन्दोलक्षण के अनुसार रचना होते हुए 
सुननेमं अरुचि तथा पढ़ते समथ यति के जगह ठोकर लगती हो वहाँ उक्त 


हर्‌ 


ह लो” यहाँ तृतीय चरण के आठवें अक्षर पर यति होनी चाहिये पर वह चतुर्थ 
रिणके प्रथम अक्षरके साथ मिां दिया है इसलिये उच्चारणके समय. .विरसता 
त्रतीत होती है, अतः यहाँ इतब्त्त दोष है ॥१७॥ 


| न्यून त्वत्खडूगसम्भूतयश:पुष्पं नमस्तटम्‌ । 
म अधिक भवतः शत्रन्‌ दशत्यसिढताफणी ॥१८॥ 


प 
॥। न्यूनमाद--न्यूनमिति, वणनीये अपेक्षितांशस्य अकयनान््यूनत्व नाम दोषः। 

द्‌ -जभ्रदिति, तव खड्गेन सम्भूतं यश एव पुष्प यस्मिस्तचयाभूतं नम- 
स्ति | स्वगमागपयन्ता तव कीतिरिति भावः | अन्न यशसः पुष्पत्वरूपणे 


अधिकमाह--अधिकमि ति) वर्णनीये अनपेक्षितांगास्य कथनं अधिकत्वं नाम 


दशति अत्र अ भ पासा नता चारिताथ्य 


Fi ५००७८७ यपकरो LWA 2» 


त ल्तात्वरूप्ण न कञ्चिदर्थं जनयति, नापि प्रकृते किमप्युपकरोतीति तस्य 
्षानीयांशेऽ नपेक्षि तत्वाद्‌ धिकत्वम्‌ ॥ १८।| 


उत्पन्न कीर्तिरूपी पुष्पसे आकाश व्याप्त है ।” यहाँ जबतक खड़गमें ढता 


सरणे सत्यप्यश्रव्यतया श्रोतुरवेरस्यापादकत्ब॑ तत्वम्‌ । यत्र शास्त्रीयलक्षणानु= 


होता है । जैसे“ हे विशाल्लोचने !, नक्षत्रों से खिले हुए आकाश को | | 


गस्य छतात्वेन रूपणमपेक्षितम्‌ , तब्चेहोपेक्षितमिति न्यूनत्वम्‌ । मरेल स 


$, उदाहरणमाह--भवत इति । मवतः गत्रन्‌, असिल्ता = खडगवल्ली नन मनि Br 
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का आरोप न किया जाय तब॑तक यृशमे पुष्पका आरोप ठीक-ठोक नही; 
इसलिये यहाँ न्यूनता है । Er 
अधिक दोष वहाँ शेता है जहाँ अनपेक्षित पद कहा जाय | os | 
लतारूपी सप आपके शु ओंको दंश करता है ।” यहाँ खड्गमे सपंका रमि, 
करना उचित है, परन्तु कविने पहले उसमें अनपेक्षित लताका न सूत्रों 
उसमें सर्पका आरोप किया । यहाँ खड्गमें छताका आरोप स्वया अप्रा 
इसलिये अधिक दोष है ॥१८॥ 
कथित पुनरुक्ता वाकू इयामाच्जऱ्यामलोचना।  . 
. विकृतं दूरविकृतेरेयरुः कुञ्जराः पुरम्‌॥ 
कथितमाह्ृ--कथितमिति । पुनरुक्ता = भूयोभाषिता, वाकू बाणे. 
तम्‌ = एतद्मिघानं दूषणं भवति । / यस्मिन्‌ वाक्ये पुनरुक्ता वाकू मरे, 
. कृथितदोषः । तेन पुनरुक्तवाक्त्यं कथितत्वमित्यायातमिति भावः । उदाहर कर्ष 
श्यामेति, श्यामान्जवत्‌--श्यामञ्च तदब्जञ्च .रयामाञ्जं = नीळकमल त | गर्म 
=नीळे लोचने = नयने यस्यास्तथाभूता | अत्र श्यामाग्जसांहरयकथव सम 
लोचनयोः व्यामत्प्रतीतेः पुनः  श्यामपदोपादानात्तस्य पुनरुक्ततया | समा 
नाम दोषः । ह 1 
विक्कतमाह--विक्कतमिति, दूरविक्गतैः घातुप्रत्ययसम्बन्धिनो येन, क्रम 
_ विकाराः = अतिव्यवहितिपरिणतयः, तैहेतुमिः | अत्यचिकधा तुपत्यया निं यहाँ 
निष्पन्नः पद्रित्यथ;, विकृतं भवति | घातुप्रत्ययादीनामत्यघिकविकारोतब्रश्न अभ 
विकृतत्वमिति फछ्तिम्‌ | उदाहरणम्‌--एऐयरुरिति कुञ्जरा 1 
नगर ऐयर; = जग्मुः, प्रापुरिति वा | “अन्न जीहोत्यादिकात्‌ क्रगताकि 
घातोः लङि, अडागमे, झो, शपः छौ, द्वित्वे उरदत्वे, रेफछोपे, “ऋ. 
त्योश्व” इत्यम्यासस्येत्वे “अम्यासत्यासवणे” इतीयङि । “सिजम्यत्तविरि (यः 
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> ० इंति जुसि ¢ जुसि चः? इ ति गुणे आडागमे आरकश्च?? इति जन च सर ४ 212 
रिति रूप सिद्धं भवतिं । अत्र कटित्यथांप्रत्यायकत्वमेव दूषकताबीजम्‌ ॥ 


कयित दोष उसको कहते हैं जहाँ शब्दको आजृत्ति की गई हो। 
“नीलकमलके समान नीले ने त्रवाली” यहाँ नीलाथक श्याम शब्द. दोग मार 
है इसलिये कयित दोष हे हि. 










। विकृत दोष उसे कहते हैं जहाँ व्याकरण के अनेक सूत्रों द्वारा बने हुए 
` शब्द का प्रयोग किया जाय । जैसे--“ऐयर:” यह जुहोत्यादि गणके गत्यथेक 
-कऋषात॒के छङ्छकारके प्रथम पुरुषके बहुवचनका रूप है। यह कमसे लड , अडागम, 
i शप्‌ , श्छ, द्वित्व, अ, अभ्यासको इत्व, इयङ्‌ , जुस्‌ , गुण, बृद्धि आदि 
र।सूत्रों तया प्रत्ययों द्वारा बना है। इसलिये यहाँ विकृत दोष है । 'कुझराः 
बै ह, | यरः? हाथी नगरमे पहुच गये ॥ १९ ॥ ईल 

॥ 


| पतञ्रकप॑ ह्दीनाऽनुप्रासादित्वे यथोत्तरम्‌ । 
| गम्भीरारम्भदम्भोछिपाणिरेषः समागतः ॥२०॥ 
र | पतस्रकषंमाइ-पतत्म्रकषेमिति । ! यथोत्तरं = उत्तरोत्तरं, हीनाः = रहिताः 


 अनुप्रासादयः = अनुप्रासालङ्कारप्रश्ृतयः यस्मिस्तद्‌ हीनानुप्रासादि तस्य भावस्तत्वं 












एतदमिधानदोषजुष्टं "भवति १ उदाहरणं--गम्भीरेति, एषः = पुरोवतमानः, 
घीरः आरम्भः = उपक्रमः यस्य ताइशः, दम्भोलिपाणि;-वज्रहृस्त इन्द्रः 


| समागत इत्यादौ त्याग इति पतत्प्रकषता!॥२०॥ 
, पतत्मकष उसको कहते हैं जहाँ कविताकी रचनाका उत्कष अनुप्रासादि 
|, कमसे उत्तरोत्तर गिरता जाय । जैसे “गम्मीरारम्मदम्भोलिपाणिरेषः समागतः? 


समाप्तपुनरात्तं स्यादेष पीयूषभाजनम्‌ । 
नेत्रानन्दी तुषारांशुरुदेत्यम्बुधिबान्धवः ॥२१॥ 


पट्टी काहर द्वितीयो मयूखः । ३९ 


महे तस्मिन्‌ सति पतन्‌=दूसन्‌ प्रकर्ष: = रचनाया उत्कर्षः, यस्मिस्तद्वाक्यं पतत्म- ` 


७ समाप्तपुनरात्तत्वमाह--समाप्तपुनरात्तमिति।अन्बये पूण परिसमासे नक 1 
म | ` यद्वाक्यं तद्न्वय्येव शब्दान्तरेण पुनगण्ह्यते तत्समात्तपुनराततत्वम्‌। तथाच क्रियान्वयेन | | 





॥ मानः तुषाराः = शीतलाः अंशवः = किरणा यस्य सः तुषारांधु: = चन्द्रः, उदेति कू 
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) |  अर्घोन्तरपदापेक्षित्वमाह--भधेति । अन्यत्‌ अद्धम्‌ अद्धान्त 





| | हपविग्रहस्थं स्वचरणमुदतोल्यत्‌ तदा मानामिमानिनी भगवती पावती भगवी ( 


१, 











उदयमाप्नोति | अत्र श्डोके यः अम्बुधिवान्धवः, अस्तीलन्वय पे अम्बुघिवान्धव;, अस्तीत्यन्वयः। ,-- 
क्रियान्वयेन शान्ताकांक्षस्य विशेष्यवाचकपदस्य ठुपारांशोः असुधिवान ल 
विशेषणान्तरान्वयार्थ पुनरनुसन्धानात्समातपुनरात्तच्वम्‌ । यद्येवविधस्वह़े मर 
षणान्तरेण कश्चिद्विरोष आधीयते तदा न दोषः | प्रकृते. त्विदमम्युधिवान | 
न कमपि विशेषमादघातीति दोष एव ॥२१॥ : अप 

समाप्तपुनरात्त दोष उपे कहते हैं, जहाँ वाक्य समास हो जानेके बाद 
सम्बन्ध रखनेवाले पदका पुनः प्रयोग किया गया हो । जैसे--..'नेज्ञानक त 
इसमें “उदेति” क्रियातक वाक्य समाप्त हो जानेके वाद उससे सम्बन्ध रस ० 
अम्बुधिबान्धव पदका पुनः प्रयोग किया, अतः यहाँ उक्त दोष हुआ | भे 


पात्र, नेत्रोंकी आनन्द देनेवाला, समुद्रन्डु यह चन्द्रमा उत्पन्न हो रह है रः 

-अर्घान्तरपदापेक्षिक्रीडानृत्येषु सस्मितम्‌ । सत्य 
मोघारम्भं र “> bs 

मोघारम्भं स्तुमः शम्भुमर्धेरम्भोरुवि्रहम्‌ ॥२२॥ वान्‌ 


न्तरं ति 
£ भक ७ पेक्षत इत्य्‌ र रप ES जी | 
भिन्नवाक्यघरितिपधाद्धं यत्‌ पदं तदपे घान्तरपदापेक्षि तस्य भावह 


यतेकस्मिनेंःरधान्तरपदापेक्षा भवति, | तदर्धान्तरपदापेश्षोतिदाव्दाथ: | क 





घटकपदाय॑घीरेत॒कान्याधंवाक्याथबोधकल्वमिति यावत्‌ । तथा च (यत्र दष्टः 
> ।.. ¢ _ श्र i 0 ८१ De 
पूर्वाधभागः सवोत्तरभागस्थिताद्यपदसा काशचसततरार्घान्तरपदापेक्षित्वम्‌ , पुगेन २ 








रभागोऽपि पूर्वा धे भागस्थितपदसाकाक्षश्चेतदाऽप्यय पेव दोषः | गमान 
भर्षेति, अर्धः --अध॑मितः रम्मे इव ऊरू यस्यास्तस्याः = पावत्याः कि निः = 
शरीरं यस्य तथाभूतम्‌ अड्डनारीश्वरं, शस्सुं, वयं, स्तुमः॥ कथम्भूतं-#अन्र 
अर्धे अर्धान्तरं तस्य = स्वमावादतिरिक्तस्य पावेतीविअहरूपार्धमागस्य वतईभिन 
चरणं तदपेक्षन्त इत्यर्घान्तरपदापेक्षीणि यानि क्रीडार्‍त्यानि = केलिनतंनागि गान 


2 ९१ 25 
मोधारम्भं, मोध. = निष्फळ: भारम्मः = प्रयत्नः, ताण्डवतृत्यप्रयास, इत्ययः 7 
त्तं तथाभूतम्‌ । ‘ 


ताण्डबरत्यं विचिकीपुदेवादिदेवो महादेवो यदा पार्वती विग्रहविशिष्ार्षत नुः 


पतेस्त प्रयत्नं विफळयितु तददिम्रहार्धभागमवं स्ववि हस्यितं चरणं नातो | 


द्वितीयो सयूखः। | ४१ 








खव गौलामावगभमीइशं स्वन्त्यप्रतिरोधरूपं पावत्याः क्रीड़ाकौदुकं वीक्ष्य सज्ञातमन्दह्वासं 
हे वन्त सदाशिवं वयं स्तुम : ॥२२॥ / 


बाक. अघान्तरपदापेक्षी उसको कहते हैं जहाँ कविताके पूर्वाधका भाग 
अपने उत्तराधंके पदोंकी तथा उत्तरार्घका भाग अपने पूर्वाधेके पदोंको 
दद अपेक्षा रखता हो । जैसे--उक्त छोकहीमें “अर्घान्तरपदापेक्षि? पूर्वा 
| गातपद्‌ [तपद अपने उत्तराथंगत- अधेरम्मोरुविग्रहको अपेक्षा रखता है । इसी 
तरह पूवंभागस्थ सस्मित पद्‌ भी उत्तरमागस्थ “मोधारम्भ? पदके बिना अस 
बद्धसा माळूम पड़ता है, इसलिये उक्त दोष है। इसका उदाइरण- अर्घनारी 
टेश्वर भगवान्‌ शंकरकी स्तुतिके रूपमें यह है--पार्वती रूप वाम मागमें स्थित 
चरणकी अपेक्षा रखनेवाला अर्थात्‌ मानवती पार्वतीके सहयोगके बिना ताण्डव 
हत्यम॑ं सफळ न होनेवाले अतएव अपनी अर्घोगिनीके मन्द मुस्कुराहटवाले . मग- 
वान्‌ अधनारीश्वरकी हम स्तुति करते हैं ॥२२॥ 


म अभवन्मतयोगः स्यान्न चेद्भिमतोऽन्बयः । 

ह येन वद्धोऽम्बुधियस्य रामस्यानुचरा वयम्‌ ॥२३॥ 

पि अभवन्सतयोगमाह--अभवनिति । अमवन्‌ = न उपपद्यमानः । मत 
इष्ट: योगः = सम्बन्धो यत्र तथाभूतः | अभिमतः = अभीष्टः अन्वयः = पद्सम्बन्धो 
सैन चेत्तदा अभवन्मतयोगो नाम दोष इत्यथः 1; निराकांक्षत्वादिना इष्टतात्पयेविषया- 
हन्वयनिर्वाहासम्भवकत्वमेवाभवन्मतयोगत्वम्‌ | उदाइरणम्‌--येन = रामेण अम्बुधि 

६ समुद्र; वद्धः, यस्य च रामस्य वयम्‌ अनुचराः= सेवका इति वाक्याथः, 
अत्र “येन” इति पद्स्य “रामस्य? इति पदेन सह सम्बन्धोऽमिमतः परन्तु स 
मिन विभक्तिकत्वेन निराकांक्षत्वान्न सम्भवति, समानविभक्तिकानामेव विशेष 
F परस्परमन्वयाहत्वादित्यभिमततासयविघषयान्वयासम्भवादमवन्मतयोगत्वमिदेति 
क्‌ || २३|| 

। अमवन्मत योग उसे कहते हैं, जहाँ पदोंका योग ( सम्बन्ध ) कविको अभि 
प्रेत न हो । जैसे-जिस रामने समुद्रपर सेतु बन्धन किया और जिस रामके इम 
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नि RR: ` चन्द्रालोके. . 
निदृत्तिके लिये उत्तरवाक्यमें ' तच्छुन्द ( तस्य ) का योग जो ( तस्य ) का योग होनो के 





या ॥२३॥ | रः 
द्विषां सम्पदमाच्छिद्य यः शत्रून्‌ समपूरयत्‌ | | 
अस्थानस्थसमासं न विद्वबनमनोर्मम्‌ ॥२४। § 


अस्थानस्थसमासत्वमाइ-द्विषामिति। अस्याने = अयोग्ये स्ने 
स्यानस्थः समासो यसिमिस्तथाशूतस्तस्य भावस्तत्तम्‌ । यत्र समासः ह 

` अनुचितस्थाने कृतः उचिते न इतस्तत्र अस्थानस्थसमासो नाम दोष इति ३ २ 
उदाहरणमाह द्विषामिति, यः = वर्णनीयो बुद्धिस्थो ji 
आच्छिद्य = बलादाहृत्य, शभून्‌ समपूरयत्‌ तद्‌ विद्वजनमनोरम - षी ` 
रुचिकरं न वतते, इत्युदाहरणे द्विषामित्यादौ पूर्वभागे शौर्यवर्णने उद 
सवधु पदेषु वीररसानुगुणो दीर्घसमासः समुचितः परन्तु तत्रस न 
मनोरममित्यत्र कवेः सामान्योक्ती तु कृत इत्यस्थानस्थसमासत्वम्‌ | 


ह. र 
बर 
ऊतः, दिर E 
सशी ३ 
है जहाँ दीर्घ समासकी आवश्यकता ३. 
गैर । कै । र 
उसको न करना और जहाँ आवश्यकता न हो वहाँ उसे करना । पेरे... 
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‘t 
अ सम्पत्तिको छीनकर पुनः उन्हींकी दे दिया यह बात कि 
ना आक या पर सह जे बो म र र 
किया इसलिये उक्त दोष हुआ ॥ यो नजि त | म ! 
31 मिथः एथर्वाक्यपदेः संकीणे यत्तदेव तत्‌। क 
. आजते रात्रि: कान्ता चन्द्रेण राजते ॥रशा र 
याट 'बयशःपूरगर्मितं भूमिभूषण ! |. आ. 
सड्धीणेत्वमाह--म़ि "यमूणसुवणेकलशायते ॥रहष ; 
अन्यवाक्यघटकपदानां अन य इति । सङ्गं दिविध॑ प्रोक्तं पदवाकयपरह | 
ग ळर ग “= वाक्यमवेशे पद्सङ्कीणम्‌ ,  वाक्यान्तरस्य वाक्या | प 
यसङ्क | तथा च अन्यवाक्यैस्तदगतपदैश्च यदन्यवाक्यं मिथः ॥ र्‌ 


सम्बद्धं : तदेव तदित्यथ; |. आद्यस्योदाहरणं य्‌ 


द्‌ था--रात्रिः = निशा, चढू | वह: 

चन्द्रमसा, भ्राजते ---] योतते ` >, १ १ क Se: ~ 
38... ? ` भेत्ता > प्रिया वक्त्रेण = सुन्द्रेण मुखेन £ 

BPS ERE : >”. 


| 
. यु 4 ७ PT) 
> 2 t 5 Lied + % 
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ड 

= 
कृत्‌ ११ 


द्वितीयो मयूखः ।' ४३ 
_ोमते इत्यन्बयार्थः | अत्र अन्यवाक्यघटकरात््यन्वितचन्द्रपदस्य कान्ताथवोधके 
_अन्यबाक्य उपादानम्‌, अन्यवाक्यघरककान्तान्बितवक्त्रपद्स्य च रात्रयथंप्रतिपादके 
_ अन्यवाक्य उपादानमिति मिथो भिन्नवाक्यगतचन्द्रवक्त्रपदयोः मियो भिन्नवाक्य¬ 

द्ध प्रवेशे पद्सङ्कीणता ॥२५॥ 

मत द्वितीयस्य वाक्यसङ्कीणस्योदाइरणं यथा--त्रह्माण्डमिति, भूमे 

| पथिव्याः भूषणं = अलङ्कारस्तत्सम्चुद्धौ हे भूमिभूषण ! आकणय = श्ट, तव = 
भवतः यंशःपूरैः = कीतिनिचयेः गर्भितं = व्यासं ब्रह्माण्ड = भुवनकोषः, नेळोक्या- 
६ त्मकमिदमखिढं जगदित्यर्थ पयःपूणः = जलपरिपूणः यः सुवणकलशः=काञ्चनधटः 
झै .स इवाचरति | “तदण्डमभवद्धैमं सह्नांशुसमग्रभम्‌। तस्मिन्‌ जरे स्वयं ब्रह्मा सवे 

१ छाकपितामहः ॥” इति मनूक्तेत्रह्माण्डस्य सुवणेमयत्वात्तस्य च राज्ञः झुभ्रयरासो 

व्यासत्वात्पयःपूणसुगणकलशस्वेनोपमा । तव कौतिरखिलं सुवनमभिव्याप्य वतत 

इति भावः । अत्र “हे भूमिभूषण ! त्वमाकर्णयः? इति भिन्नं वाक्यं राशो 











bo) 


एवात्र दूषकतान्रीजम्‌ ॥२६॥ 


क्र 


॥। यशोवर्णनपरे वाक्यान्तरेञ्नुप्रविष्टमिति वाक्यसङ्कीणंता, अमोष्टार्थप्रतीतिविल्म्य | 
: | 


। ` सङ्कीर्णं दोष कहते हैं, यह दो प्रकारका होता दै-पदसङ्कीण और वाक्य 
ह सङ्की्ण । एक वाक्र्यगतपद्सम्बद्ध पदका दूसरे वाक्यमें होना पद्संकीण हैं और 


४ एक वाक्य का दूसरे वाक्यमें प्रवेश होना वाक्यसंकीण है । जैसे-.... ` 






 मुखसे कान्ता शोमिंत , होती है और चन्द्रमासे रात्रि शोमित होती है 
| यहाँ पूर्ववास्यगत “मुख” पदसे सम्बद्ध “कान्ता” पदका सन्निवेश दूसरे वाक्यम 
4.1 


(9 






। गया हे इसलिये पदसङ्कीण दोष हे ॥२५॥ य 


1 भरे हुए सुवण कलश सदृश माळूम पढ़ रहा है?? यह वात आप सुनें । 
यहाँ “हे भूमिभूषण | यह बात आप सुनें”? इस एक वाक्यके भीतर “तेरी 


है ॥२६॥ 
मम्नप्रक्रममारच्थशव्द्निवोहदीनता ` । 


अक्रमः कृष्ण पूज्यन्ते त्वामनाराध्य देवताः ॥२७॥ 


. ७! -% क जे 
SW sch 
Secs ८1%. 
७ प्र आ | “ जी 
१ ११११, 
9) १३ ॥ 


भौर उत्तर वाक्यगत चन्द्रमापद सम्बद्ध “रात्रि? पदका सन्निवेश पूववाक्यमं किया 


इसीतरइ--हे भूमिभूषण ! “तेरी यशोराशिसे परिपूर्ण यह ब्रह्माण्ड दूधसे . 


|) पड़ रहा है” यह दूसरा वाक्य सन्निविष्ट है इसलिये यहाँ वाक्यसङ्कीण दोषः 


| 
हँ 


अर्थे = प्रतीयमाने प्रकृते रसे 
चदोयविभावानुभ् 





_ ला जे आरव्धस्य-उद्दे श्यस्थाने प्रयुक्तस्य बध 
निर्वाहे = प्रतिनिदंश्यस्थाने तस्येव शब्दस्य उपादाने हीनता = आरूः 
निर्वाइकता मन्नप्रक्रम नाम दूषणम्‌ | मिग्नः-विच्छिन्न:, प्रक्रम: = व, ॥ 
` इति यावत्‌ , यर्मिंस्तद्‌ भग्नमक्रमम्‌ | प्रस्तावश्चात्र आकांक्षितप्रकारकोष्य, ६९ 
_प्रकारेण यागभिहितं तस्य तेन प्रकारेण अनुक्तिरेव भङ्गः | तथा च परह र 
कांक्षाबिषयीङृतेन प्रकारेण पश्चादनुक्तिः क्रमभङ्ग इति फलितम्‌ | रश र 
है कृष्ण | त्वां = भवन्त, अनाराध्य = न आराधयित्वा, जमून 
पूज्यन्ते = आराध्यन्त इत्यक्रमः | अत्र “राध” धाठुना उपक्रान्तस्य उद्दस k 
छै गराधनामावरूपस्य निर्वाह; प्रतिनिर्देश्यमूतेन तेनैव घाठुना उचित आई " 
इह उ कविना धातुभेदेन स विहित: | एवञ्च “पूज्यन्ते- -अनाराध्यः ` इति| ` 
मेदेन १गनमाराधनश्च भिन्नमिव मासते | अनाराध्येत्यत्र ८ असम्पूज्य? | 
छु नायं दोषः ।(अत्र अक्रमत्वं छोकशात्नव्यवहारविरुद्धकरमत्वेन व्याख्याय ळे 
दोषः मदर्थितः {आदौ कृष्णपूजनं ततो देवतान्तरपूजनमित्येष एव क्रमो; i 
जि च सवत्र परिहश्यत इति भावः || २७॥। 3 j कि 






अमतार्थान्तर अख्येशमुख्येनार्थ विरोधकृतू । र 1 
त्यक्तहारमुर; इत्वाशोकेनालिङ्गिताऽङ्गना || रवा: | 
*मतायान्तरमाह--असतार्थान्तरमिति | मुख्ये = प्रधाने ग्रत ३ 


10 
य | {३ 
हः की 






वव्यमिचारिमावादिरूपेण वा विरोधं करोतीति विरोधकतन | 









|. 
रेः ___ शिवबोमगूला] ` ` 1.0 द्वितीयो मयूखः । ४५ 
SR मक कळक क ला ल र 
i यत्तद्मतार्यान्तरम्‌ ।। अमतं = प्रकृतविरुद्धं, प्रकृतरस 
विरोधिरसम्यज्ञकत्वादनमिमतमित्यथः, अर्थान्तरं = इलेषादिना व्यज्यमानः अन्य 
“भो यस्य वाक्यस्य तत्रथोक्तम्‌ । उदाहरणमाह--त्यक्तेति, उरः = वक्षःस्थलं 
, र; यक्तदार = अपसारितमुक्ताहारं कृत्वा = विधाय, अङ्गना = नायिका, शोकेन = 
७ इष्टवियोगजन्येन दुःखेन आलिङ्गिता  आदिछष्टा, आत्यन्तिकदुःखोद्विर्ना नायिका 
र सर्वाण्याभूषणानि त्रोटयित्वा इतस्ततः प्रक्षिप्य रोदितीति लोकव्यवद्दारः । अन्न इलोके. 
“कृत्वाशोकेन” इत्यत्र अशोकेनेति पदच्छेदे शोकरहितेन तन्नाम्ना वा केनचित्‌ 
` नायकेन अज्ञना55लिज्ञिता | सुरतकालेऽपि व्यवघायकान्याभूषणान्युत्तायैँच नायिका 
भ नायकेनाछिङ्गयते | (अत्र वर्णनीये प्रकृते करुणे रसे तद्विरोधिश्वङ्गाररसाभिन्य 
द क्लकनायकदृत्तान्तपरिस्फूतर्जायमानत्वादमतार्थान्तरत्वम]| ।२८॥ 1 
ते, अमतार्थान्‍्तर दोष वहाँ होता है, जहाँ मुख्य (प्रकृत):रसका अमुख्य (अप्रकृत) 
टो रसके साथ विरोध होता हो । जैसे--नायिका गलेसे धुक्ताहारको उतारकर शोकसे 
हे व्याकुळ हुई । यह करुण रस है । यहों “कृत्वा शोकेन? यहाँ “अशोकेन” ऐसा 
| पदच्छेद कर शोकरहित नायकने रतिसमय कण्टकरूप मुक्ताहारको निकालकर 
_ नायिकाका इढालिङ्गन किया । इस प्रकार प्रकृत करुणरस विरोधि अप्रकृत श्रङ्गार 
र; रसकी प्रतीति होती है जो कविको अभिमत नहीं है ॥२८॥ - 


र अपुष्टाथो विशेष्ये चेन्न विशेषो विशेषणात्‌ । 
i विशन्ति हृद्य कान्ताकटाक्षाः खञ्जनत्विषः ॥२९॥ 

म एवं प्रतिकूछाक्षरमारभ्य भग्नप्रक्रमपयन्तमष्टादश वाक्यदोषानभिघाय वाच्ये- 
ष्वर्थदोषेषु प्रथममपुष्टाथंमाह-विशेष्ये = धर्मिणि विशेषणात्‌ विशेषः, न 
| चेत्‌ = यदि तदा अपुष्टायों भबति । (अपुष्ट; = बिशेष्यानुपकारकः अथो यस्मि- 







| कै 


स्मरम्‌ । « अर्थान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वादिमेड्यदोषाः, उदाहरणमाह--विश- 
| न्तीति । खज्ञनस्य = खञ्जरीटपक्षिण; त्विड्‌ इव त्विड येषां ते तथाभूताः-खञ्चरीट 
+ कात्तिसमानकान्तयः, कान्ताकराक्षाः = अङ्गनापाङ्गदृष्टय;, दयं विशन्ति | 
( र (अत्र खज्ञनत्विष इति विशेषणेन कान्ताकटाक्षेपु. हृदयप्रवेशानुकूलः कश्चिदपि विशेषो | 
। नाघोयत इति. विशेषणमिदमपुष्टम्‌ “शरसन्निमाः?? इति विशेषणे नायं दोषः ॥२९॥ 


1 स्तदपुष्टाथ नाम दूषणम्‌ ॥ तथा च--विरोष्योत्कर्षानाधायकविरेषणवत््वमपुषाथ- | 
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इञ प्रकार प्रतिकूलाक्षर, उपहतविसर्ग, उतविसर्ग ऋतओ 1 गे प्रकार प्रतिकूलाक्षर, उपहतविसग, ठत्तविसग, कुसन्धि 
न्यूनपद, अधिकपद, कथितपद्‌, विकृत, पतत्प्रकर्ष समाप्तपुनरात्त 
पेक्ष, अभवन्मतयोग, अस्थानस्थसमास सङ्कीण, मग्नप्रक्रम यानि त 

अद्वारह वाक्य दोषोंका प्रतिपादन कर अत्र अर्थदोपरोका प्रतिपादन करपे 
अपुष्टाथं--दोष वहाँ होता हे जहाँ विशेष्यमें विशेषणसे क्ति i 
युष्ठता ( विशेषता ) प्रतीव न होती हो । जैसे-खज्नरीट पश्चिके समान कारि 

कान्ता-कटाक्ष हृदयमें घुसते हैं। यहाँ “खञ्जनस्विषः” इस विशेषण 
कराक्षुरूप विशेष्यमें कोई विशेषता प्रतीत नहीं होती इसलिये यहाँ अफ/5' 

` है। यहाँ ही यदि “खज्ञनत्विषः7.की जगह “ चिसन्निभाः” होता तो पृ 
न होता ॥२९॥ | जा 
कष्ट: स्पृष्टाववोधाथमक्षमो वाच्यसज्निभ: । ८ 
व्याहतश्वद्िरोधः स्यान्मिथः पूर्वापराथेयो: ॥३०॥ | का 

केऽत्वसाद-कष्ट इति। वाचि = वचने, न सत्‌ = सम्यक शीबरमिति१ 
अत एव स्पष्टश्चासाववोधश्चेति स्पष्टावब[धस्तदर्थ = इदमित्थमिति 
अयम्‌ , अक्षम; - भसमर्थः, अथो यत्र तत्र कए्वमित्यरथः । (यत्र 
मानोऽप्यरथः, स्पष्टप्रत्ययाभावेन भविद्यमान इव प्रतिभासते तत्राऽयं 
गन्तव्य इति भावः) तथा च-- “वाच्यसन्निभः” इत्यत्र वाच्याथसहश इल. 
शीघतया स्पष्टतया च प्रतीतिर्जायते वाचि असन्निभ इति पदद्वयं कृत्पकि |, 
सम्यङ्‌ निभातीत्यसनिभो5सत्कल्प इत्यस्य महता प्रयासेन प्रत्यय इतीद | 
दाहरणम्‌ | है 
. ¬ टितसाह-व्याहत इति। पूर्वश्च अपरश्च पूर्वापरौ तौ च तै । 
पूर्वपराया तयो; प्रयमान्ययोरर्थयो । मिथः परस्परं विरोघश्रेद्‌ व्या! १ 
दोपः,। पूर्वाथस्य निन्दान्यतररूपस्य परार्थेन स्तुत्या निन्द्या वारि. 
परा व्याहतत्वम्‌।।| यत्र वाक्ये अर्थविशेष स्तुत्वा निन्द्यते अथवा तिहि 
स्तूयते स वाक्याथ *गहेतनामकदोषदुष्टी भवतीति भाव: । उक्तञ्च यथा- । 
"उत्कर्षो वाऽपकर्षो वा. प्राग्यसोव निगद्यते । 

| तस्यचाथ स्तद्न्यश्वद्‌ व्याहतो5थस्तदा भवेत्‌ I? £ 

` शि दश्चिवदिा खला निन्दने निनदा खुव वो डिविधो व्याइत; ॥३५। 
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छः ।काद्रयोपेते द्वितीयो मयूखः। | vs 
न वहाँ होता है जहाँ स ह 0 0 कृष्टत्व-दोष वहाँ होता है जहाँ शब्दमें रहता :हुआ भी अंथ स्पष्टावत्रोघ मे 


0 श्र नि थं हो । जैसे-'“वाच्यतजिभः? “वाणीमे अच्छी तरह न भासने वाढा” यह 
| है pr मीट अथ शीत्र प्रतीत नहीं होता, कसे जाना जाता है। वाच्य-सन्निभ = 
1 बाच्यके सहश यह अथ शीघ्र प्रतीत होता है । पूव और उत्तर कथनमें जहाँ परस्पर 
ाझिनिरोध माळूम पड़े वहाँ व्याहत - दोष होता है । तात्य यहकि किसीका प्रथम 
0 उत्कषे कहकर बाद अपकर्ष कहा जाय अथवा पहले अपकर्ष कहकर अनन्तर 
न त्कर्षे कहा जाय तो दो प्रकारका व्याहत दोष होता है ॥३०॥ 


म्‌ सहस्नपत्रमित्र ते वक्त्रं केनोपमीयते । 
| कुतस्तत्रोपमा यत्र पुनरुक्तः सुधाकर: ॥३१॥ 


| तत्राद्यस्योदाइरणं--सहखपत्रमिति । सहखपत्रस्य = कमळत्य मित्रं-सुहृत्‌ 9 
_ कूमलोपमं, कमळ्सहरामित्यथः, ते --तव वक्त्रं = प्रुखं, केन = वस्तुना उपमान- 
[३ भूतेन उपमीयते = समीकतु शक्यते । 

® ४ अत्र पूर्व कमलोपमया बुखस्य उत्कर्ष प्रतिपाद्य पुनस्तदुपमानिषेषप्रतिपादनेन 
|! मिथो विरोधः प्रदर्शित इति प्रथमं व्याइतोदाइरणम्‌ । 'द्वितीयं यथा 

रं, गोस्तनीमध्चुपीयूषमस्तु लोकमनोसुदे । 
मद्नोन्मत्तचावेङ्गीबचो मधु सुदे मस ॥ 

* अन्न पूर्वाधे मधुनो निन्दा, उत्तरार्धे च तस्यवोत्कर्षाथमारोपः । 


अत्रव पुनरुक्तोऽपि लक्षित उदाह्ृतश्च । यथा-उक्तोदाइरण एव “वक्त्रं ` 
केनोपमीयवे । कुतस्तत्रोपमा” इत्यादिना चन्द्रोपमाया वैयथ्यं सिद्धेऽपि, तत्प्रति 
| पादनायेव पुनः “पुनरुक्तः सुधाकरः”? इति प्रतिपादनं पुनरुक्तो नाम दोषः। इषंमी-' 
त्याधिक्ये स्वयं गुण एवेत्यनित्यदोषोऽयम्‌ ॥३१॥ 


जैसे--कमळ सहश तेरे मुखकी उपमा किससे दी जाय। यहाँ प्रथम कमळ 
की उपमा देकर मुखका उत्कर्ष बताया अनन्तर यह कहाकि किससे तेरे मुखकी ` 
उपमा दी जांय--अर्थात्‌ तेरा मुख कमळके ही सहद है, किसी अन्य उत्कृष्ट 
वस्तुक्रे सदृश नहीं यह कहकर अपकष वतळाया-इस तरह यह प्रथम प्रकार का 
व्याइत हुआ । दूसरे प्रकारका उदाहरण यह है-- 





eo ज i 


१2८ ` चन्द्रालोके 














ह वक्त ० छोकमनोद्रुदे। 
मदनोन्मत्तचावज्ञी वचो मधु सुदे मम |? हि 

गोत्तनी ( द्राक्षा ), मधु और अमृत भले ही लोगोके आनन्दे | 
पर मेरे ल्यि तो आनन्दका एकमात्र कारण मद-मस्त सुन्दरीक्षा + 
मडुही है। यहाँ पूर्वाधमें मुकी निन्दा कर उसका अपकर्ष-बतक कर 
उत्तराधमें उसीका उत्कर्ष बतलाया | चर 


युनरुक्त दोष उसे कहते हैं, जहाँ अर्थप्रतीतिके एकबार हो ने 
उसीके लिये पुनः प्रतिपादन किया जाय | जैसे-वहाँ उपमाही कहाँ द. 
सुधाकर पुनरुक्त दै । ' यहाँ प्रथम उपमाका अभाव बता देने पर मो वे 
'अथका “पुनरुक्तः सुधाकर: इध कथनसे प्रतिपादन किया ॥३२१॥ | छ 
इुष्कममाम्यसंदिग्धाख्यो दोषाः क्रमाद्मी । | 
गच्छेयं - स्वगसे 22, 

उक्त: कृष्ण : गच्छेयं नरक स्वगसेव चा ॥३२ ॥ ना 

._ इष्कसम्राम्यसन्दिग्याभिधान्‌ दोषानाह -दुष्क्रमेति । मात्‌ = दि 
$ कप-आम्य-सन्दिग्वामिधा; = एतन्नामान; त्रयः अमी दोपा वाः i 
चितन्रमेणाभिधानविषयतव इष्कमत्वम्‌ । विदग्धवैबुख्यापादनप्रकररेणो की 


प्रकार कृ 

>> शभिधानविषय न्स. कारेणे 
गायत्व ग्राम्यत्वम्‌ }| वक्ठृतात्पयविषयार्थनिश्वयराहित्यं सन्द्ग्घत्वम्‌॥ रो Et 
चयाणां श्री युदाहरणान्याहः err: त्व द्ध 2: क ' नह 

> र प्वद्क्त इति। हे कृष्ण | त्वद्धक्तः अह नसं 
मेव वा गच्छेयम्‌ । भक्तेन भक्तिफछस्य सर्वप्रथम स्वर्गगमनरूपैव सम्भावनाक | ` 
पद्नन्तर नरकगमनरूपा। इह तु तद्विपरीता विहितेति दुष्क्रमो दोपः ॥३ २ 
3 कम, याम्य और सन्दिरध-ये तीन दोष क्रमसे इस प्रकार हैं-- ह 
गया हो वहाँ दुष्कम, जहाँ आई | 

यब्दोंका अयोग किया गया: हो वहाँ म्य और जहाँ 
होता है, उदाहरण--हे कष्ण | अ 
व्य भगवद्धक्तको सबंप्रथमसवर्ग | 
दो होनी चाहिये, नरक गमनकी तो कथाहीरूर है-इस तरहका | त 
आज दोनोंके विरुद्ध है । इसलिये यहाँ उष्कम दोष है | ३रा . 
















+ मयूखः। ` ४९ 











एक से चुम्वन देहि तव दास्यामि कञ्चकम्‌ । 
व्रत कि सेव्यतां चन्द्रमुखीचन्द्रकिरीटयो: ।।३३।। 


का ; आम्योदाहरणं यथा--हे प्रिये | मे = मह्यं एकं चुम्बनं देहि, अहं, तव-ते . 
कछ कञ्चुकं = चोलिकां, स्तनावरकं स्यूतं वस्नमित्यथंः, दास्यामि । अत्र ईहां स्पष्टतया 

चुम्वनयाचनं ग्राम्यजना एव विद्घति, विदग्घास्तु नैवं व्याहरन्तीति ग्राम्यत्वम्‌ । 

सन्द्ग्वमुदाहरति--चन्द्रमुखीचन्द्रकिरीटयोः मध्ये किं सेव्यतामिति ब्रतेत्यन्बयः । 
नि अत्र चन्द्रमुखो- चन्द्रवन्मुखं यस्याः सा = परमसुन्द्री नायिका सेव्या अथवा चन्द्र 
[ह किरीटे यस्य तथाभूतश्चन्द्रमौछिः शिवः सेव्य इति प्रश्ने वक्ता शान्तः शृङ्गारी | 
पे वेति ज्ञानं यावन्न भवति तावत्‌ तस्य कुत्र तात्पयं वतत इति ज्ञातुं न शक्यते 

तो वक्तृतात्पर्यानवगमात्सन्दिग्धत्वम्‌ ॥३३॥ 


` हे प्रिये | एकबार मुझे चुम्बन दो में तुझे कश्चकी (चोली ) दंगा । यहाँ 
' नायक ने नायिकासे अपनी इच्छाको चातुर्यके विना सीवे सीघे उसी शब्दमें कह 
» दिया इसलिये यहाँ ग्राम्य दोष है । प्रायः इसतरहका प्रयोग मामीण लोग किया 
| करते हैं | कहिये-चन्द्रसुखी की आराधनाकी जाय अथवा चन्द्रशेखर (रिव). ` 

की १ यहाँ जब तक यह नहीं जाना जा सकता कि उक्त वाक्यका वक्ता शगार 
रसका प्रेमी है कि शान्त रसका; तबतक किसकी सेवाको जाय यहं निश्चित रूपसे 
॥ नहीं कहा जा सकता ॥३३॥ | रे 


॥ ० 
हटी? ७.9 3993 ८७ ~ swf 

कहर)? . - 
रंग २... टी 


हु 


f 

अनौचित्यं कीर्तिछतां तरङ्गयति `यः सदा । 
प्रसिद्धया विद्यया वापि विरुद्धं डरिविध मतम्‌ ॥३४॥ 

अनौचित्यमाह-अनौचित्यमिति, अनौ चित्यमयोग्यसम्बन्धः, कीर्तिलताया: | 

स्तरङ्गसम्बन्धायोग्यत्वात्‌ । तथा च-अयोग्यसम्वन्घकत्बमनीचित्यत्वमिति फढितम्‌। . | 

उदाइरणमाह--कीर्तिलतामिति, यः कीतिलतां = यशोवज्ली सदा = सबंदा, तरङ्गः  । 

यति = सञ्ञाततरङ्गां करोतिः। अत्र लतायास्तरङ्गसम्बन्धोऽनुितः; स तु घारावाः _ 


प्रतिपादनमनुचितम्‌ । तरङ्गयतीत्यत्र पल्चवयतीति पाठे दु न दोषः, अत एवायम 
नित्यद्रोषः।. ` : .- .. , 








हितया प्रहमानेषु . सरिरधमुद्रादिजलाशयेष्वेव सम्भवतीत्यतस्तस्य ` तथास्वेनात्र ` | | 









५० ` | चन्द्रालोके 











Pe का । प्रसिद्धया = महाकविसग्रदायपा, पह 
एतेन यत्र महाकविग्रसिद्विविरोघः स्थास्यति तत्रैवायं दोषः, नति कह: 
स्थळे तु नास्य दोषस्य. सम्मावनेत्याशयः | विद्यया = शास्रेण वा यदू बि 
दिविधं = दिप्रकारकं, प्रसिद्धिविरुद्ध विद्याविरुदधशषेत्यर्थ;, सतम्‌ =- इम्‌ Iv | 

: अनौचित्यदोष वहाँ होता है जहाँ किसी वस्तुका सम्बन्ध किसी अवो । | 
साथ दिखाया गया हो । जैसे--जो सदा कीर्तिलवाको तरङ्ग युक्त कव ` 
अर्थात्‌ उसे पछवित करता हे । यहाँ छताके साथ तरङ्गका सम्वन्ध ति. : 
अनुचित है | इसका सम्बन्ध जढाशर्योमे ही दिखाना चाहिये, लोक्या "|: 
शास्त्र के विरुद्ध वर्णन किये भानेपर विरुद्धदोष प्रसिद्धिविरध और विद्या! ` 
भेदसे दो प्रकारका होता है ॥३४॥ ॥ 

`` न्यस्तेयं पश्य कन्द्पप्रतापधवल्युति।। ` ` fl 

. केतकी शेखरे शम्मोधत्त चन्द्रकलातुळाम ॥३५॥ रु 
 वत्राथधुदाहरति--न्यस्तेयमिति । . इयं = पुरोहश्यमाना कन्दपस्य = 


चे 

॥ प 

देवस्य यः प्रतापस्तस्य धवला = शुभ्रा युतिः = कान्तिः, न्यस्ता = स्थापिता पो | न्‌ 
भु 

म 


| 


सम्बन्धः | अत्र प्रतापस्य अरुणवर्णत्वेन वर्णन कविसम्प्रदायप्र सिद्धम्‌ म 
तत्य धवळत्वेन वर्णन कविप्रसिद्विविरुद्वम्‌ । 5 

दितीयुदाइरति-शम्मोः = शिवस्य, शेखरे = मस्तके केतकी = केत 
चन्द्रकलायाः = शशिकलायाः तुलां = साइस्यं धत्ते = घारयति | अत्र 







शिरसि केतकी इभवणंनं पुराणबिरुद्धम्‌ | शिवशापेन केतक्याः रू पूजा इ 

तत्वादिति पुराणविरुद्धवणनाद्विद्याविरुद्धम्‌ उक्तश्च सनत्कुमारसंहितायां क्रा च 

माहात्म्ये . ड | रः 

' ` शण केतक ते पुष्पेनेरो मामचैयिष्यति। जु 

` ` क्षमी सन्ततिहीनो5सो रौरवं नरक त्रजेत्‌ ॥” इति. } 
अश्त्यमैतिद्यं यया एकदा अहो ज्र इत्यहमहमिकया बिया, ` 
्यतर्माणी भगवतो देवािदेवस्य म हादेवस्य समीपमाजग्मतुः | मगौ तर 
"ला प्रथम ये आगमिष्यति स एव युव्यो; हों भित मा 


हे न टीकाइयोपेते द्वितीयो-मयूख: । शर 





oo 





अह्माणमुपरि, विष्णुञ्चाथः प्रेषयामास । विष्णुः पञ्चा शद्दर्घानन्तरमागत्य मया ते 
किङ्गमुलमद्मावधि नाधियतमिति यथातथमवाच । 


अथ ब्रह्मापि निरन्तरमुपरि गच्छुन्‌ यदा 'बिज्ञान्त॑ नाध्यगच्छत्तदा चिरं 
चिन्तावुरो बभूव | तस्मिन्नेवावसरे दुग्घघारया लिङ्गं स्नपयित्वा कामघेनुः, निर्माल्य-. 
तया बिसुए्ं केतकीपुष्पञ्चेति द्वावप्युपरितोऽवतरन्तौ ब्रह्मणो दृष्टिपयातिथी भवतः | 
, ¦ युवयोरागमनं कुत इति म्रश्‍ने तो छिङ्गपूजनब्ृत्तान्तमकथयताम्‌ । ब्रह्मणा चिन्तितं 
| यदेतो यदि मम ढिङ्गान्तपयन्तगमने साक्षिणौ भवेतां, तदा मम तावद दूर 
| पयन्तमनुधावनश्रमो न भविष्यति । ताभ्यामप्येतज्ज्ञात्वा साक्षितयोपस्थातु स्वीयां 
| काञ्चन दानिमनालोक्य स्वीक्कत्य च ब्रह्मणो वचनं, सर्वडपि ते सहेव शिवसन्निधौ 
। सघुपतस्थुः | 
तत्र च “मया भवल्लिज्ञान्तमागो इष्टः, अन्न साक्षितयेदं केतकीपुष्पमियञ्च 
कामघेनुवतत??---इति ब्रह्माऽब्रवीत्‌ , “पूजनावसरे ब्रह्मा छिङ्गान्तं लेमे, आवां 
४. तदानीं तत्रेवास्वे”ति तयोरपि मिथ्याभाषणमाकण्य, “ब्रह्मा देवान्तरवदभ्यर्च्या 
। न भवतु, तथैव गवां मलमूत्रादिपरं पावनीयमास्तां, किन्तु मिथ्यामाषितया तासां 
' सुखं सदाऽपवित्रं वतताम्‌ , - केतकीपुष्पमप्यद्यारभ्य मम पूजावजितं तिष्ठतु इति 
| मगवान्‌ शङ्करस्तेम्यः शापं प्रददाविति पौराणिकी. कथात्रानुसन्बेया ॥३५॥ 
जैसे-कामदेवके प्रतापकी धवलकान्ति सामने वर्तमान है, आप. देखें | 





यहाँ प्रतापका धवळ वण वणन करना कवि प्रसिद्धिके विरुद्ध हे । कवियोंने 
। इसका रक्तवण स्वीकार किया है । भगवान्‌ शंकरके सिखरपर केतकीका पुष्प 
| चन्द्रमाकी कलाके समान शोमा दे रहा है। केतकीपुष्प झंकरकी पूजामें अग्राह्य है 
। इसलिये यहाँ इस तरह का वर्णन विद्याविरुद्ध है ॥३५॥ 


सामान्यपरिवृत्ति: स्यात्‌ ङुण्डळच्छविचिम्रा। . 
'विशेषपरिवृत्तिः स्याद्वनिता सम चेतसि ॥३६॥ 

|. सामान्यपरिदत्तिमाह--सामान्येत, अपेक्षिताथसम्थकसामान्योक्तिविरहि- 
| तत्वे सति अनपेक्षितविरोधार्थनोधकपदोपादानत्वं तत्त्वम्‌ । उदाइरति-ङुण्डळेति 
। झै उडस्प न्छनिः = कान्विः ततय तिही हसा हि 
| मानसे बतत इति सेषः | ` ` AA SIMHASAN JNANAMANDIR 
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श्रः ` | क्सा किक तक 
अत्र कनककान्तितल्यशर्ररेति कययितव्ये अपेक्षितार्यसमक 5 


१; % 
० 
+ 














बोधकं सामान्यपदं परित्यज्य अनपेक्षितविरोपार्थवोधक कुष्डल्पदमुपाततमि ह. 
न्यपरिदचिर्नामदीपः । सामान्यस्य = सामान्यार्थबोधकस्य ` पदस्य परिवृत्ति 
वतेनं.यत्र तत्र सामान्यपरिदचिरित्यर्थः । - 
> विशेषपरिवृत्तिमाह-अपेक्षिता्थसम्थकविशेषोक्तिविरद्वितत्वे सति अन 
, सामान्या्थत्रोधकपदोपादानत्वं तचम्‌ । उदाहरति--स्यादिति । वनिताः 
मम चेतसि = मानसे वर्तते अत्र अमुकी नाम कान्ता मम मानसे वत्त 
कययितन्ये भपेक्षितायंत्य-त्ववळमारूपत्य समर्थक-परिपोषकु वशेषप 
परित्यज्य अनपेक्षितस्य-= अनभीप्सितस्य सामान्या र्थ्य == वनितामातरूपस्य के 
पद = बनितारूपं पदमुदात्तम | तथा चात्र वनितात्वसामान्येन सर्वासामेव 
तानां , कामनाविषयतयोपस्थितेरसम्भवात्‌ । प्रियत्वादिरूपेणापेक्षितविशेपाफ शि 
) ५ नथागपूवेकसासान्यार्थयतिपादकवनितापदोपन्यास इति विशेषपरिद्वत्तिर्नामरोः ' . 
| विरोषत्य = विशेषार्थवोधकस्य पद्स्य परिवृत्तिः-परिवर्तन यत्र तत्र बिरे 
४ - रचिरियय | ३६॥ . ऱ्य 
_____ : जहाँ सामान्य अर्थ बोधक पदकी आवश्यकता हो वहाँ विशेष अगे गे 
ee | 


| 












पद्का प्रयोग “ना अथवा जहाँ विशेष अर्थबोघक पदकी आवश्यकत 
सामान्यं भथ बोधकःपदका प्रयोग केरना-सामान्यपरिवृत्ति और 









तँ 


छै विशेषरूप अर्थवोंधक उदाए. 
गई 22% के अपनी प्रियतमाका नाम लेना उचित या, बह 
सामान्य कृ पद्का प्रयोग किया | सञ्‌ त्रिया प्रिय हो यदी. ती. 
इसलिये विरोषपरि् ति है. ।६६॥ > थ ६( नहीं स 
अ उ विशेष खिल ह| ३६्‌। ` ` „ =¬. ९ 
“वाह्लाः सन्तश्च तनयं स्व परञ्च न जानते. हिल... 


कै 


4 
ज्‌ 
4 
| 
। 
1 
| 





।“ टीकाद्रयोपेते द्वितीयो मयूखः । MRD 

, सहचराऽचारुविरुद्धाऽन्योन्यसङ्गती आह-द्वौ स्त इति । सह चरतीति 

'सहचरः, अचारुश्च अंसौ सहचरश्चेति सहचराचारुः, अत्र अचारुपद्स्य एवं प्रयो 

। गाइस्वेऽपि राजदन्तादित्वात्परनिपातंः । अन्यश्च : अन्यश्चेतयन्योन्यौ = परस्परौ 

तयोः संगतिः भन्योऽन्यसंगतिः, विरुद्वश्चासावन्योऽन्यसंगतिश्चेति विरुद्धान्योच्न्य- , 

संगतिः, सहचराचारुश्च विरुद्धान्योऽन्यसंगतिश्चेति . . सह चणाचारु विसद्धान्योऽन्य 

' संगती । अयश्च सहृचराचारुदोषः उत्कृष्टः सह निङ्गष्टस्य निकृष्टेः सह उत्कृष्ट त्य 

' एकगुणक्रियान्वयरूपसाहचर्य्याद्‌ द्विविधो वतते । उभयोरप्युदाइरणमेकमेव— 

' ध्वांक्षा इति । ध्यांक्षाः = काकाः, सन्तः = सत्पुरुषाश्च तनयं = पुत्रं स्वं परञ्च न 

' जानते--त्वपरभेदं न जानन्तीत्यर्थः |[अँत्र स्तूयमानस्य उत्कृश्स्य सत्पुषस्य निन्द्य 
मानेन निक्ृष्टेन काकेन सह तथा निन्य्यमानस्य निङ्कष्टस्य काकस्य स्तूयमानेन उत्क- 

छेन=सत्पुरुषेण सह मिथः साहचर्यं न रम्यम्‌ अ हचरितानां प्रायः समानरूपतया 

“प्रतीती तत्र स्थितानां निकृष्टानामुत्कृष्टसाइचय्यांदुपादेयत्वम्‌ , निेृष्टसाह चर्यादु 
कष्टानां वा देवत्वं प्रतीयते, तथा सति निङष्टस्य काकादेः परित्यागेन तत्सहचारितया 
उत्कृष्टस्य सत्पुरुषस्यापि परित्याग आपद्यते, एवमृत्कृष्टस्य सत्पुरुषस्य उपा देयत्वेन 
तत्सहचारितया निकृष्टस्य काकादेरपि उपादेयता स्वतः सिद्धैवेति भेदद्दयमप्यन्े- 
योदाहृतम्‌ ॥ ३७ ॥ 

सहचराचारुविरुद्वान्योन्यसङ्गति--जह्दाँ बेजोड दो वस्तुओंके साहचयंका वर्णन 
किया जाय और जहाँ परस्पर विरुद्ध दो पदार्थोका एक साय वर्णन किया जाय | 
वहाँ कमसे उक्त दो दोष होते हैं । 9 
जैसे--कौवे व सत्पुरुष अपनी या पराई सन्तानमें तनिक भी भेदभाव : | 

नहीं रखते, दोनोंको समान दृष्टिसे देखा करते हैं-तातर्य यह कि.सजनतो | 
सारी वसुघाको ही अपना कुटुम्ब समझते हैं और कौवे केवळ कोकिलकी सन्तान- - 

“को अपनी सन्तान समझते हैं | इसोल्यि कोषकारोंने कोकिळका दूसरानास पर- 

. अत भी ख्खा है। यहाँ कीआ और सजन इन वेजोड़ दो वस्तुओके साहचर्यका 

.- वणन करनेसे उक्त दोष हुआ ॥३७॥ 


सरोजनेत्र ! पुत्रस्य झुखेन्दुमवळोकय । 
पाळयिष्यति गोन्रससो नरपुन्द्रः ॥३८॥ 
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चन्द्रालाक ` 





आक रेच पा जी सरसि ज 

तद्वक्षेत्रे यस्य तत्सम्बुद्धौ दे. सरोजनेत्र ! = कमलनेत्र ! पुत्रस्य = सुत 
ऱ्सुखचन्द्रं अवलोकय = पश्य, असौ वर्ण्यमानः नरपुरन्द्रः -- नरेन्द्रः ह. 
गोत्रं = वंशं पारयिष्यति = रक्षिष्यति | ॒ | 

(चन्द्रोदये कमलं सङ्कोचमञ्चतीति नेत्ररूपसरोजस्य प पसप 
संगतिविरुद्धा । एवमेव (पुरन्दरस्य = इन्द्रस्य गोत्रपारुनमपि ६ 
तस्य गोत्रभेदकत्वात्‌ | य!एव गोत्रं पर्वत भिनत्ति स तं कयं रष्व 
(इति मियो विल्दाल्वालुने पुरन्द्रारोपो , नितरां विवद इत्वर 
विरुद्धान्योन्यसङ्गतिर्नाम दोषः ॥३८ i | FE 6 


हे कमलके सहश नेत्रवाळे पुरुष ! अपने पुत्रके सुखचन्द्रको देखो | म्‌ | | 


में इन्द्र सहश यह तुम्हारा पुत्र तेरे गोत्र ( कुछ ) का पालन करेगा | स्न | 
हरणमं “सरोजनेत्र और मुखेन्दु? पद्‌ तथा ' 'पुरन्द्रः गोत्रं. पालयिष्यति” | > 


ते सरोजं 


वाक्र्यमै प्रयुक्त पद सभी परस्पर विरुद्ध हैं। क्योंकि चन्द्रोदय होनेपर कमड | 


हे हो जाते हैं और पुरन्दर (इन्द्र ) गोत्रका पाढन नहीं करता अपितु |. 
ग्र ( पवत ) का मेदन करता है | अत: यहाँ विरुद्धान्योन्यसंगति है ॥३८॥ 


| 


` 
क 

दे 

यक 


1 


यथानुसारमभ्यूहेद्दोषान्‌ शव्दाथसस्भवान्‌ ॥३९॥ ` र 





= अक्कतिप्रत्ययादिरूपे, वाक्यांशे = | 
: अबन्धरूप इट वाक्यानां कद्ग्वकेर सं 
अबन्धरूप इत्यथः, यथानुसारं = ळी 
= यथास { शन्द्श्चः भर्यश्च गर्दा 

भव लक्षणानुसारं . अयश्र गना. 







ताभ्यां सं येषां उ नम 
पाण्या संभवो . येषां तान्‌ .श “दाथसभवान्‌  शब्दसंमवान्‌ , अर्थसम | 


दोषान्‌ अन्वयव्यंतिरेकवञ्ञाद ३ we 
शब्ददोष एव, के चेन द अभ्यूहेतू = तर्कयेत्‌ । तथाच केचन 10 दै 
1 ळ ज अथदोषा ण्व, केचन चोमयदोषाः -. येच ३ द्‌ |. 
` पद्-पढार-वाक्यांश-वाक्र्य: जा नना: ग 

: तत्वात्‌ र न | त्‌ 32: SEE 
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ब्‌ ड टीकाइऱयोपेते द्वितीयो सयूखः । ४४ 














है दोषमापतितं स्वान्ते प्रसरन्तं विश्टंखढम्‌ | 


निवारयति यख्नेधा दोषाङ्कुशसुशन्ति तम्‌ ॥४०॥ 
इदानीषुक्तदोषाणामपवादं वक्त दोषाङ्कशळक्षणमाह-दोषमिति, स्वान्ते 


' =चित्ते आपतितं = ज्ञातं, अनुभूतममीत्यर्थः, विश्टंखछं-विगता श्रृंखला यस्य 
| सः विश्टंललः = ग्रतिवन्धरहितस्तं = शंखळाञ्चून्यतया अप्रतिबाघं, प्रसरन्तं 
' व्याप्नुवन्तं, विकसन्तमित्यथेः, दोषं = अर्थावगमरसानुभूतिप्रतिपन्थितया दोषत्वेन 


निश्चितं, तरेधा = प्रकारत्रयेण यः, निवारयति, दूरीकरोति, तं दोषाणाम्‌ अङ्कुशं 
= निवारक, उशन्ति = अभिलषन्ति | अनेन च दोषाङ्कुशेन दोषा गुणा निदोंघाश्च 
भवन्तीति भावः || ४० ॥ 

दोषाहुश--उसे कहते हैं जो मनमें उत्पन्न और वेधड़क बढ्नेवाले दोषको 


! तीन प्रकारसे निवारण करे उसे दोषाङ्कुश कहते हैं. ॥४०॥ 


दोषे गुणत्वं तनुते दोषत्वं वा निरस्यति । 
भवन्तमथ वा दोषं . नयत्यत्याञ्यतामसौ ॥४१॥ | 
तदेव प्रकारत्रयमाह--दोष इति, अयश्च दोषाङ्कुशः दोषे = ग्राम्यादिदोषदुष्टे 
गुणत्वं = गुणतां, तनुते = विस्ता पयति कुरुत इतिं यावत्‌ , गुणत्वज्ञानात्‌ दोषोऽपि 
गुणो भवतीत्यर्थः, अयश्चैकः प्रकारः । कचित्‌ दोषे सत्यपि कविसमयानुसारेण 


. दोपत्वामावज्ञानात्‌ तद्गतदोपत्वं निरस्यति = निवारयति, केवलं, दोषत्वमेव निरस्यति 


तत्र गुणत्वं नोत्पाद्यतीति भावः। अयं द्वितीयः प्रकारः । अथ, भवन्तं दोषं = वते- 


मानमपि दोषं, अत्याज्यतां = छेषानुप्रासयमकादिनिर्वाद्दाय तदुपादेयतां नयति = | 
प्रापयतीति तृतीयः प्रकारः ॥ ४१ ॥ क ह 
दोषमें गुणका आरोप करना, दोषको निर्दोष बना देना और आये हुए दोष- 

को अनिवायं सिद्ध करना ये तीन दोषाङ्कुशके मेद हैं ॥४१॥ 


सुखं चन्द्रश्नियं धत्त श्रेतञमश्रुकराङुरैः । 
अत्र हास्यरसोद्दशे मराम्यत्वं गुणतां गतम्‌ ॥४२॥ 


शर्त 
7 - 
= 


छड रेकड.) १ 


विद्याविरुद्ध होते हुए. भी कषिसम्पदायानुसार इसकी दोषमें गणना नहीं हुईं | 






णाह सुखमिदि इल उ पाप वृद्धपुखं बंयति-शेतशमभू् 

चिबुकोसन्नषवलकेशा एव कराः = किरणास्तेपामङ्ुरै;, परोहैः, मुख. 
चन्द्रस्य श्रियं = चन्द्रशोभां, घत्ते = द्घाति | अत्र हास्यरसोद्देशे = 2. । 
` सति स्यतं = आम्यत्वदोषः, गुणतां = गुणत्वं, यतम्‌ (वेतु रेः : 

नस्य आम्यत्वेडपि विदूषकोक्तों हात्यरसपोषकत्वादस्य गुणत्वमिति प्रमो करे 

` कमसे उद्दाहरण--आपका मुल सफेद दाढ़ी मूके केशस्पी (पे 

चन्द्रमाकी तरह शोमा देता है । इस हास्यरसमें वेतश्मश्रपदस्थ रम्य हे नि 
जन गया, क्योकि कवियोंने हास्यरसमें आम्यदोषको युण माना है ॥४२॥ .... 

` तव ढुग्धाव्धिसम्भूतेः कथं जाता कठङ्किता । | ग ` 

.__ कवीनां समयाद्रिद्याविरुद्धोऽदोषतां गत: | 1४३॥ र 
दितीयपकारयुदाहरति--तवेति, दे चन्द्रेति शेष: । दुगधाग्धिः = कष्‌ 

सम्बूतिः=उत्पत्तिस्थानं यस्य स वस्य-क्षीरसागरसमुत्पन्नस्य तव == भवतः, कव 

कलङ्कित्व शय ५ “थक 

भावः कबङ्किता = कढित्वं कथं = कुंत:, केन प्रकारेणे:यथ;, जाता > प्रश्न पु; 

विद्याविरुदधदोषः कवीनां समयात्‌ = सङ्केतात्‌ अदोषता = निदोषतां गत; नक 




















पिरुद्धदोषः समुदेति, परन्तु कविसम्प्रदाये द्वयोशन्द्रमसोरैक्वारोपाहुमस्नेर 
कढङ्कित्वमेव वर्तत इति ढुग्घोदधिसम्भूतस्यापि चन्द्रस्य कलडित्ववर्णनन है 


विर्द्धदोषप्राप्तावपि .निरक्तप्रकारेण कविसमयख्यातिमहिम्ना तत्‌ दोषत्वं न 







के हे । इस तरह क्षीरसागर सम्थूत निष्कलङ्क चन्द्रमाको सकलङ्क हम 






लं दधार गौरी हृदये देवं हिमकराङ्कितम्‌। |, 

स्प अत्र स्लषोद्यान्नव त्याज्य हीति निरर्थकम्‌ ॥४४॥ 

रेण अङ्कित = चिह्नितं = चन्द्रशेखर, देवं = सदाशिवं दधार = द्घाविति 
1 वतीपक्षः । गौरी = गौराङ्गो, गौरवणेत्यथः, काचन नायिका हृदये मकरेण = 
पीन अङ्कितं = चिह्नितं देवं = कामदेवं दघाविति नायिकापक्षः | 

धवेन सह ऋछेषनिर्बाहाय तदुपादानस्यावर्यकल्वात्‌ 5 कान्ताहृदये प्रियमन्मथयोः 
ंथतेरोचित्याचादोषत्वम्‌ । ` अत्र शेषालङ्कारश्योदयात्‌ निरर्थकमपि हीति पदं मै 
पायं, तद्धज्ञापत्तः | दिव्यात्रमिह प्रदर्शितम्‌ , विश्तरस्वाकरादवगन्तव्यः | ।४४॥ 
र ' यहाँ छेषालझ्ञारके कारण पावती तथा गौराङ्गी नायिका इन दो पक्षोमें पृथ क्‌- 
यक अर्थ होता है इसमें बीज “हि? पद है। नायिका पक्षमें गौरीने अपने 
मे मकराङ्कित देव ( कामदेव ) को घारण किया । पार्वती पंक्षमें--पावती- 
मे हिमकर = चन्द्रपा इससे अङ्कित देव = महादेव को धारण किया, यहाँ नायिका 
क्षसे “हि” पद “निर्थक? दोष दुष्ट होनेपर भी उसके बिना पार्वती पक्षमें 
रै हिमिकर” अथ न न निकलनेके कारण श्लेषाङङ्कार हो नहीं सकता इसलिये यहाँ 


्नेरथक दोष अत्याज्य माना गया ॥४४॥ ला 
महादेव इति प्राग्बत्‌ । द्वितीयस्तेनासाविति विशेष: ॥ - 


` इति चन्द्राछोके दोषनिरूपणो नाम द्वितीयो मयूखः । ` 


महादेव इति। पूर्व व्याख्यातमिद्‌ पद्यम्‌ । द्वितीयः मयूख इति शेषः ॥४५॥ | 


इति नाथेनोन्नीते व्याख्याने चन्द्रिकाभिघेऽभिनवे । 
| _ विविच्य दोषानन्त यातो द्वितयोऽयं मयूखंः ॥ २॥ 
इति पाठकोपाइ--गोरोनाथशर्मविरचिताया चन्द्रिकामिघानायां चन्द्राळोक. 
व्याख्यायां दोषनिरूपणो नाम द्वितीयो मयूखः समासः ।. 
महादेव इति--इसका अर्थ प्रथम मयूखकी तरह समना चाहिये, केवळ 
थमकी जगह द्वितीय--इतना बद्ळना होगा । 
द्वितीय मयूख मास्त । 


Es १, £ 
= A 
० के हा ५ पो 


रेल तृतीयप्रकारमुदाइरति--दधारेति, गौरी = पार्वती हृदये = मानसे हिमकरेण = 


| । अनन, नायिकापक्षे मकराक्लितपदमादायैवार्यनिर्वाह्मत्‌ हीत्यस्य निरर्थकत्वेडपि . 
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अथ लक्षणानि 


अल्पाक्षरा विचित्राथख्यातिरक्षरसंहृतिः। 
उषाकान्तेनाचुगतः शूरः शौरिरयं पुनः | १॥ ॐ 


की 

सदङ्गवल्ली भासा यया निजिठफुल्लम् 
लोलेक्षणा ढक्षणलक्षिता सा देवी सदा से सद्याविरस्वातार हे 
काव्यलक्षणोक्त “लक्षणवती!7-त्यंशस्य सामस्त्येनावगमाय नानत | 
पज्यानस्थावश्यकतया दोषनिरूपणानन्तरं लक्षणानि निरूपयिष्यन्‌ द्गते 
मक्षरसंतिमाह-अल्पाक्षरेति । अल्पानि = स्तोकानि भक्षराणिअ 
सा तथोक्ता = स्वल्पसंख्यकवर्णा विचित्रश्चासौ अर्थश्च विचित्राः = “नु 


डाच्यायः, तस्य ख्यातिः प्रकाशनं यस्यां सा त थाभूता अक्षराणां संहक्षिद् 
यस्यां सा । तथा च--वहृथप्रत्यायकाल्पाक्षरशव्दवत्वे सति च bs दकत 
ख्यातिमत्तवमक्षरसंहतित्व मित्य; । उदाइरणमाइ-उषाकान्तेति, उपवार ह्ष्णः 
कन्यायाः कान्तेन = प्रियेण अनिरुद्धनेत्यर्थ नुगतः = अनुया अः 
न्य = यादवविरोषोद्धवस्ये अपत्यं पुमान्‌ शौरि मू 
उषापरिणये- बाणासुरविजेतृत्वाद्य बौरत्वप्रकथनमिति भाषः 1(ब जह 
न्तेनानुगतः इति कथनेन उषा झूर झीर 
चे तत्रभवतो भगवतः श्रीकृष्ण । रेति महं 











स्य ॥रुषमनिरुद्धत्योषालामर्श्वेति मह जहाँ 

स्वल्पैरेव बहथरकषेश्चमत्कारजनकप्रकारेण ्मारितेतयक्षरसंहृतिनामिदं कररण नि 
सिद्ध ८ 

४. शोणितपुरेश्वरस्य गणाइुरस्य कन्यामुषां तदनुमति विनैव २ शोर 

उपयेमे । मजवि। 


विजयी वभूव, भगवान्‌ शहरोजप 


पराजितश्च बभूवेति भागवतीया कयाऽ्ानुसन्बेया | १॥ ५ | 


= यपत टुवीयो मयूखः । ५९ 





उसमें सर्वप्रथम अक्षरसंहति कहते हैं---जहाँ थोड़े अक्षरोमें चमत्कारी अर्थके 
| पूरी घटना बताई जाय वहाँ अक्षरसंहृति लक्षण होता है । जैसे 

` उषाकान्त ( अनिरुद्ध ) से अनुगत शौरि ( यादव विशेषके अपत्य ) भगवान्‌ 
ह हं «¢ षाकार ते 

पण झूरही हैं यहाँ “उषाकान्तेन अनुगतः” इस विशेषणसे बाणासुर दमनको 
| कथा स्मृतिपयमें आजाती हे । जैसे-- 

1, शोणितपुरके राजा बाणासुरको आज्ञाके बिना ही श्रीकृष्णके पोत्र अनिरुद्धने 
की कन्या उषाका पाणिग्रहण कर लिया इस कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बाणा- 


जे भयङ्कर युद्ध हुआ । इसमें भगवान्‌ भ्रीकृष्णने बाणासुरकी ओर से आये हुए 
तर 





नत र्त विस्तारपूर्वक लिखी है | १ ॥ 
दै । शोभा ख्यातोऽपि यद्दोघो गुणकोर्त्या निषिध्यते । 

१? सुधा निन्दन्ति संसारं कंसारियेत्र पूज्यते ॥ २॥ 

क शोभामाह--शोभेति, गुणकोर्त्या = गुणानां प्रदशनेन ख्यातः = सर्वलोक- 
भद, यदोषः, निषिध्यते = प्रतिषिध्यते, सा शोमा । |गुणकीर्तनद्वाराप्रसिदददोषा- 
दकं शोभात्वमित्यथः | उदाहरति--मुघेति, यत्र = संसारे कंसारिः = भगवान्‌ 
| :, पूज्यते = अर्चितो भवति, तं > संसारं जनाः, मुघा = व्यथमेव निन्द्न्ति | 
' अनेकदोषदुष्टस्यापि संसारस्य भगवत्पूजा श्रयंत्वरूपगुणकीतनद्वारा तन्निन्दाया 
पूल्त्वकथनाच्छोभानाम लक्षणम्‌ || २॥ ` 

१ डर अत्यन्त प्रसिद्ध भी दोष किसी गुणका वर्णन क़र मिटा दिये जाँय वहाँ 
भा? लक्षण समझना चाहिये । जैसे-- 

जहाँ कंसारि भगवान्‌ श्रीङृष्णकी पूजा होती दै, लोग उस संसारकी बिना 
रण निन्दा किया करते हैं । यहाँ कुरिलता, नश्वरता, असारता आदि संसारके 
सिद्ध दोष भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके पूजारूप गुण कथनसे मिया दिये गये, इसल्येः 
| “शोमा” कहते हैं॥ २॥ - ॒ 


अभिमानो , विचारशचेदूहिताथतिपेधङ्त्‌। ११८३ 
इन्दुयदि कथं तीज: सूयो यदि कथं निशि ॥ ३॥ | 













र पन्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्््स्स्स्व्व्व्व्व्व्ख्व्व्व्व्व्व्व््व्ड्ड 
इत तृतीय मयूखमें काव्यके स्वरूपको जाननेके लिये उसके लक्षण बतलाते-. 


“र भगवाच, पर भी विजय प्राप्त की | यह कथा भ्रीमद्धागवत- के दशमस्कन्धमे 





-६० ' चन्द्रालोके 

















र आय या ऱ्य इति, चेत्‌ स यदि, उ 
चासौ अ्थश्वेत्यूहिताथस्तस्य प्रतिषेधं करोतीति तथाभूतः विचार. 
भवेत्‌ तदा अभिमानो भवति, लिता निर सकु | 
उदाहरणमाइ--इन्दुरिति, काचिन्नायिका विरहावस्थायां निश्चि ,उप 
तस्योद्दीपकतया सन्तापमनुभवन्ती चिन्तयति, यदि पुरोहश्यमानोष्य जैर 
तीत्र: = तीक्ष्णः, तस्य शीतल्घर्मवत्वात्‌ , यदि सूर्यः, तदा स कथं नः 
रोषः । अत्र विरहिण्या प्रथममिन्दुत्वेन चन्द्र उत्पेक्ितस्ततस्तोतरलेन/कर 
पुनः सूयत्वेनोत्पेक्षितो राजिसम्बन्धेन पुनरपि निषिद्ध इत्ययमभिमान;| क 

. कपना किये हुए वस्तुका युक्तिसज्ञत खण्डन करनेवाले विचार 
कहते हैं । जेसे--विरहिणी कोई नायिका रातिमें चन्द्रमाके तापते इ ` 
होकर कहती है कि यदि यह चन्द्रमा हे तो इससे इतना ताप कैसे! र 
देनेके कारण इसे सूर्य कहें तो वह राजिमे कैसे ? यहाँ नाडि के रे ति 

कारण पहले चन्द्रमामें सूर्यकी कल्पना की, पुनः राचिमे उसके र 

र उसका युक्तिसंगत खण्डन किया, इसलिये इसे अ F ट 

चाहिए ॥ ३ ॥ ह 


~ च्छ 5 | 
५3७ ता बहून्‌ पक्षान्‌ युक्त्यंकस्यावधारणम्‌। | 
ऽयमीरवाग्निः सागरादुस्थितो दहन्‌ ॥ ४। हर र 
उ को २ "वाच्‌ = सिद्धान्तान्‌ , त्यकत्वा = परित्यज्य, एकस्य = पक 
थः युक्त्या = उपपत्त्या, अवधारणं = निश्चयः,` हेतुः । मत्र शर १ 
वघारणकत्व देतस्वमिर १ { गे चान्वेति । अनेकपक्षान्तरनिरस्ना 
बा यय: | उदाहरणमाइ-नेन्दुरिति,कावन बिह. 
= या. चन्द्रसन्तापजनक चन्द्र विलोक्य चिन्तयति--सागराद ' टं 









उत्पन्न, अयं, इन्दुः = चन्द्र; aa 
. 2 7 अय, इन्दुः = चेः, न = नास्ति, यतोऽयं दहन = ज्व म 


ङ 
हु 


उमा) आपि, न =नाह्ति, यत 
बाडवाग्नि;, अस्ति | अत्र च 
जाडवाननितवे नास्ति संशीतिः 


क्यु: =` 
३ ०७ 


रऽं सागरादुतपन्नः, अपितु अवसः = 
e भन 
सागरोद्भवस्वं दाइकरवश्चेति धर्म | 


1 ॥१ 


वोऽपि। अत्र युक्त्या चन्दर पपक्ष; 







+न | 


। ] कारी 









अ ते 
करे 


वळ सूयंप्रतिघेघपक्षे च सागरादुत्यित इति युक्तिः साधीयसी ॥४॥ 


kK 
4 
७2, 
5 
फ़ 


यक्षिजैसे--न तो यह चन्द्र है न सूर्य ही है किन्तु समुद्रसे निकलता हुआ यहः 


नर युक्तिद्वारा एक तीसरे ही वडवाग्नि रूप पक्षका निश्चय करनेसे यद्द देतु 
न कहा गया ॥४॥ 

1 | है ७. छ 

| अतिषेधः प्रसिद्धानां कारणानामनाद्रः । 

र. । न युद्धन रुवोः सपन्देनेव वीरा निपातिताः ॥ ५ ॥ 

हे तिपेध तिषेध 5 ड ३ 
॥ मतिषेधमाह--म् इति, प्रसिद्धानां- आपामरविदितानां, कारणानां 


-(तूनामू , अनाद्रः = अस्वीकारः, प्रतिषेधः । प्रसिद्धकारणानादरत्वे सति अप्रसि. 


: का णाद्रत्वं तत्यमित्यथं: | उदाहरणमाइ--नेति, बोरा; युद्धेन, न, अपितु 









दूं युद्धरूपं कारणमनाहत्य भ्रूस्पन्दरूपमप्रसिद्ध कारणं समाहतमिति प्रतिषेधो. 
यु ॥५॥ | 
' जिस का्यकी सिद्धिमें जहाँ जो कारण प्रसिद्ध हैं वहाँ उनका अनादर करके 
हर सिद्ध कारणों द्वारा उसकी सिद्धि बताई जाय तो उसे “प्रतिषेध? कहते हैं । 
सुन्दरी युवतीने युद्धसे नहीं, अपिंठ अपने कटाक्ष-विक्षेपसे दी वडे.बडे ८ 
ः ड मार गिराया । यहाँ विजय रूप कार्य सिद्धिमें प्रसिद्ध, युद्ध रूप कारणका 
द्र कर अप्रसिद्ध कटाक्ष-विक्षेप रूप कारण द्वारा . सिद्धि. बताई, इसलिये इसे 
कहना. चाहिये ॥५॥ द यर र 

निरुक्त स्यान्निवेचन नाम्नः सत्यं तथानृतम्‌ । 
। - ईचशेश्वरिते राजन सत्यं दोषाकरो भवान्‌॥ ६॥ 2 
| निरुक्तमाह--निरुक्तमिति, यत्र सत्यं = वास्तविकं तथा अन्त = मिथ्या 







द राजन | हैः न एवम्यूतै;, उचितैरतुचितैर्वा, रतैः = आचः; 


ह 


ठतीयो भयूखः। | ह, _ 0 तूल ०00 री 
घार; गग्निरूपैकसिद्वान्तस्य निश्चय इति हेतु्नामेदं लक्षणम्‌ । इन्हुप्रतिषेघपक्षे दह~ 


उपस्थित अनेक पक्षोंको त्यागकर युक्तिसे किसी एकके निश्चयको हेतु कहते . 


म है, जो मुझे जला रहा है। यहाँ चन्द्रमा तथा सूयं रूप दोनों पक्षोंको _ 


रुवोः स्पन्देनेब-भुकुटिचालनमात्रेणेव निपातिताः । शत्रुविजये सर्वोक- ` 


हि : = संशाशब्दस्य निवचनं = प्रृतिप्रत्ययविभागेन अर्थकथनं, तत्‌ निक्तम्‌ । 
नाम्नः, यत्‌ निवचनं व्याकरणसाध्यं तत्‌ सत्यम्‌ १- यच तद्साध्यं, तन्मिथ्या |: 


हि ४; BT €”*» 
~ र्न कन वक लरी का केत ७. “क 








६२ ' चन्द्रालोके `` FS १ 
रणः, मवान्‌, सत्यं, दोषाकरः = चन्द्र: । अत्र दोषा र जा 
रण:, मवान्‌ , सत्यं, दोषाकरः = चन्द्र: । अत्र दोषा रात्रित्ततका पे र 
उन्ययविभागरूपनिव चनस्य व्याकरणशास्रेण झरिति सिद्धत्वात्‌ त्वा सा 


दोषाणाम्‌ आंकर इत्यत्रापि। राजा प्रकृतिरज्ञनादित्यत्र तु ६, २प 

औणादिकः प्रयोगोऽयमिति दुःसाध्यं निवंचनमिद्म्‌ । एवश्च गि 

साध्य सुकरं निंवेचनं सत्यमन्यढुणादिप्रश्नतिव्याकरणान्तरसाध्य भ 

मिथ्येति भावः | तया च--यत्र नाम्नः निर्वचनमन्बर्े तत्र तस 

निरथक तत्र तन्मिथ्येति फलितम्‌ ॥६॥ ह 

| जहाँ नामका निवचन अर्थात्‌ पदोंका ्युत्पत्तिलम्य अर्थ सस त्या | 
रूपसे कहा जाय वहाँ निरुक्त होता हे । व्याकरणसे निष्पत्न बद्‌ 
होता है वह सत्य निरुक्त कहा जाता है और जो व्याकरणेतर किती; 

से अथ बताया जाय तो असे मिथ्या निरुक्त कहते हैं। जैसे--हेर | र्‌ 

` चरिवसे आप. यथार्थ में दोषाकर अर्थात्‌ चन्द्रमा तथा दोघोंके खजा 
करन 





= 
क 












“दोषां = रात्रि करोतीति दोषाकरः” इस व्युत्पत्तिसे चन्द्रमा र द्धस। 


ओर राज पक्षमे “दोषाणाम्‌ आकर: इस तत्पुरुष समाससे “दोषो ङ क्त 

यह मी अथ निकलता है। ये दोनों हो अर्थ व्याकरणसे सिद्ध हैं त 

जो अ्जाका रञ्जन करे अर्थात्‌ उसे प्रसन्न रखे वह राजा होतार 

शब्दकी यह व्युत्पत्ति प्रजाको प्रसन्न न रखनेवाले राजामें व्याकर र | 
1 इसळिये उक्त “राजन्‌? निवे 


| ह I 
\/ त्यान्मिथ्याध्यवसायश्वेदसती साध्यसाघने। ¬. 






103 ३.३ सायमाह-स्यादिति, चेत्‌ = यदि, साध्यञ्च सा. 
सक कायकारणे असती न मिथ्यामूते मवेताम्‌, तदा मिय्याधर्ता 
कथ्यते” इति शेष: 


मिध्याध्यवसाय त्यर्थः | उ 
र | 


on 53020 व्क wh 


ऱ्सरगिडयोपेते तृतीयो मयूखः । ६३ 
> १ = 





ष, रं ०.०. 

गि जहाँ मिथ्या कल्पित कार्य और कारण द्वारा किसी कार्य की सिद्धिका 
झोन किया जाय वहाँ मिध्याध्यवसाय कहते हैं। जसे--चन्द्रमाके किरणरूपी 
हे ( डोरे ) से गुथी गई आकाश-पुष्प की माळाको घारण करो यहाँ चन्द्र 
पारूप सूत्र कारण है और आकाश-पुष्परूपी माछा कार्य हे । ये दोनोंही 
प त्या कल्पित दै इसलिये यह मिथ्याध्यवसाय है ॥७॥॥ , ` 


+ 


शी सिद्धि: ख्यातेषु चेन्नाम कीत्यते तुल्यतोक्तये । 

ग युवामेवेह विख्यातो त्वं बरेजेळघिर्जेः ॥ ८॥ 

७ सिद्धिमाह-सिद्धिरिति, चेत्‌ = यदि ख्यातेषु = प्रसिद्धेषु तुल्यतोक्तये = 
शानत्वप्रतिपादनाय नाम कीर्यते = कथ्यते तदा _सिद्धिः-। तुल्यताख्यापनार्थ 
हन सिद्धिरिति भाबः । उदाहरणम्‌ -युवासिति, राजानं प्रति 
हैरुक्तिरियम्‌। हे राजन्‌! इह जगति त्व बलेः = सैन्यैः, जलधिः जलैरिति 
| व मेव विख्यातौ । | | 


>. 
हद 





हि राशः कीतनमिति सिद्धिर्नाम लक्षणमिदम्‌ ॥८॥ ` to 
। बराबरी दिखानेके लिये गुणोंसे प्रसिद्ध पदार्थके साथ जहाँ किसीका वर्णन 
पा जाय वहाँ “सिद्धि” कहनी चाहिये । जैसे--हस संसारमें जळते जलघि 
| तरह प्रसिद्ध हे उसी तरह आप भी बसे बलघि प्रसिद्ध हैं, तात्पर्य यह कि 
में और जलूधि में कोई अन्तर नहीं है । समुद्र जैसे गंभीर और जलसे अयाइ 
बसी तरह यह राजा भी बळसे ॥८॥ A ॒ 

युक्तिविशेषसिद्धिश्ेह्विचित्राथोन्तर 1 1१५३ 

नवस्त्वं नीरद्‌ः कोऽपि स्वर्णेवेषेसि यन्सु हुः ॥९ | | 
युक्तिमाह--युक्तिरिति, चेत्‌ = यदि, अन्यः अर्थः अर्थान्तरम्‌, विचित्र 
न्तरं . विचित्रार्थान्तरं, तस्य अन्वयस्तस्मात्‌ = अपूर्वार्यसस्बन्धात्‌ » विशेष्‌ 
| अभोष्टरूपविरोषप्रतिपत्तिः भवति तदा सा युक्ति! .| यत्र विस्मयका रेढोकवि- 













२ 


$ | अत्र अगाघनीरपूरपूरिततया प्रसिद्धेन जळघिना सह साम्यप्रतिपादनाय तेन 





EO Ts ४ 


` व्यमिति ` मावः । उदाइरति--असाविति. असौ पुरो इस्यमान! १. 





लक्षणलुपार्यसम्बन्पेन स्वामिलवितविरोषस्य सिद्धिः सा युकिरि के स्वाभिलषितविशेषस्य सिद्धिः सा युक्तिरिति माष 
रणम्‌--नव इति, राजानं प्रति कवेरुक्तिः | हे राजन्‌ | त्वं नव: - व 
कोऽपि = अपूवः नीरदः = मेघः, यत्‌ मुहुः = वारं वारं, स्वै; ... झं 
लोकप्रसिद्धमेघस्तु केवळ जलमेव वर्षति, तद्विलक्षणस्त्वन्तु सग 
अत्र जळदान्तराहष्टसुवणवषणरूपाऽपूर्वाथसम्बन्वेन वर्णनीये नृपे 
विशेषस्य नवनीरद्त्वस्य सिद्धिरिति युक्तिनाम लक्षणमिद्‌म्‌ ॥६॥| 
यदि उपमानकी अपेक्षा उपमेय में किसी चमत्कारी अर्था क्रम 
तो उसे युक्ति कहते हैं। “अरब 
हे राजन्‌ ! आप लोक विलक्षण एक नये ही ढंगके मेघ हो ३ भ 
स्वण की ही दृष्टि किया करते हो ।. यहाँ उपमेयभूत राजामें उपमान मे 
अपेक्षा चमत्कारी सुवखंद्ृष्टि रूप अर्थान्तरका वर्णन किया हैः 
युक्ति है ॥९॥ न सं 
काय फढोपलम्मञ्चदूव्यापाराद्रसुतोञ्थ वा। `` 
असावुदेति शीतांशुर्मानच्छेदाय सुश्रवाम्‌ ॥१० ! 


प्रति A 
®: 
“(1 


* ` कार्यमाह--कार्यमिति, चेत्‌ = यदि. व्यापाराद - अ 
. अथवा वस्चृतः--स्वत एवेत्मंथः, फलोपलम्मः = फललामः, मेत्‌ ¦ 









रूपात्‌ स्वाभाविकाद्वा कार्याद्‌ यदि फळोपगतेरनुभवो भवति तदा तत ५ 


१) सुजुवा = कामिनीनां, मानच्छेदांय = मानमङ्गाय उदेति। ४ 
उद्यरूपन्यापारेण मानवत्यां कामिन्यां मानच्छेदाख्यं फलमुदेति, त 
पकत्वाढुद्दीपितेच कामे कामिन्या कामुकेन विनां चणमितमपि समयम 
शक्यत्वादिति प्रथमो भेदः | मानच्छेदेंन च कामुकस्य संमीहितफल्ला 
जायत इति द्वितीय मेदः | परिणामालङ्कारान्तर्गतमिंदमिति कश्चित्‌ || 

जहाँ किसी एक पदार्थके व्यापारका अथवा उसकी चेष्टा %' | 
मतीत. हो. उसको कार्य कहते हैं जैसे--यह चन्द्रमा.कामिनियोके म 

निवि उदयक्ो प्राप्त शो _रहा हे । यहां चन्द्रोदयब्यापारका ¢ 






SS NN ह फ््स्स्क्क्स्स्स्व्स्स्व्व्व्व्व्स्स््व्व्््व्व्््व््व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्ट 
नर १ 
= 


नमङ्गरूपस्वामाविक चेष्टासे नायककाय अपने आप बन जाना द्वितीयमेदका 

सुकेउदाहरण है ॥१०॥ | 

षु, इत्यादि लक्षणं भूरिः काव्यस्याहुमहषय: । 

द स्वणश्राजिष्णुभाळत्वप्रश्तीव महीभुजः ॥११॥ 

हौ मालश्र स्वणंभ्राजिष्णुभालत्तस्य भावस्तत्त्व तत्प्रभतीव = सुवणंवद्देदीप्यमानळलार- 
त्वादि, लक्षण = चिह्नं, इव = यथा, महषयः = भरतप्रभ्वतयो मद्दामुनयः, काव्यस्य, 

३ भूरि = बहु, लक्षणमाहुः । सामद्रिकशाज्रे यथा बहूनि राजचिह्णानि वतन्ते तथैव 


अरतप्रशतिमिरालक्कारिकैरनेकैमइर्षिमिरपि काव्यस्य बहुविधानि लक्षणानि यत्र. 


तत्र प्रतिपादितानि सन्ति, अत्र तु तानि-दिड्यात्रमेव द्शितानि । यथा-भक्षर 
संहतिः, शोमा, अभिमानम्‌ , हेतुः, प्रतिषेषः, निरुक्तम्‌ , मिथ्याध्यवसायः, 
_'सिद्विः, युक्तिः, कायश्चेति ॥ ११॥ 
`  सुवर्णके समान चमकते हुए. ललाट आदि राजाओंके अनेक लक्षण जेसे 
( मुद्रिक शासत्रमें कहे गये हैं उसी तरह काव्यके ममश विद्वान्‌ महर्षियोंने 
न ' अक्षरसंहतिप्रभ्गति काव्यके अनेक लक्षण कहे हैं ॥ ११॥ 
0. महादेव: सत्रप्रमुखमखविद्यकचतुर: ` | 
; सुमित्रा तद्वक्तिप्रणिहितमतियेस्य पितरौ । 
` तटृतीयस्तेनासो सुकविजयदेवेन रचिते 
| | चिरं चन्द्रालोके सुखयतु मयूखः सुमनसः ॥१२॥ 
इति चन्द्रालोकालङ्कारे डक्षणनिरूपणो नाम ठृतीयो भयूखः । 

मद्दादेव इतिं पूववत्‌ । तृतीयस्तेनासाविति विशेषः | 

इति नाथेनोन्नीते व्याख्याने चन्द्रिका भिघेऽभिनवे । 

अन्तङ्गतस्टुतीयो मयूखोऽभिधाय छक्षणांनि॥ ३॥ 


इति भ्रीपाठकोपामिधभीगोरीनाथशमंप्रणीत चन्द्रिकासमाख्यन्याख्यासहिते 
; चन्द्राछोके तृतीयो मयूखः । 


1 


१ 





तृतीय मयूख समाप्त | 
५ 


उपसंहरन्नाह--इत्यादीति, महीभुजः = राज्ञः, स्वणंवत्‌ भ्राजिष्णुश्वासौ ` 


यहाँ केबल “यह तीसरा मयूख” इतना विशेष जोड़ देना चाहिये ॥१२॥ : 





४: 10 ७७ १. 
gi | 
ke | अथ गुणा; त 
. सर्यो ` विघटमानार्थेघटमानत्ववणेनम्‌ । | | 
हुं शाब्दः गीये: शब्देबन 
hi सु शाब्दः सजातीय: शब्दैवेन्धः सुखावहः | १ |, का 
। पूर्णा गुणेरगणितैः प्रसाद्समतायुता। गै 
1 . .. मेव्यभावोद्धवा भातु भारती भावुकात्मानि ॥४॥ ध 
i . लक्षणनिरूपणानन्तर॑काव्यलक्षणघटकी भूत-'“शुण भू नह 
+ क ६ च भुणभूषणा” ॥ ४ 
) , प्रतिपत्तये गुणान्निरूपयि य गररयो 


तिपत्तये अथ गुणा इति, शरीरे 
भत्मधमत्वेनामिमतास्तथैव काव्ये प्रस ; 


भूतस्य रसस्य धमत्वेन अभिमताः | 
महाकविना श्रीमद्घोजराजेन च चदुरविशतिरुणाः 
रय गुणा अमिहिताः। अन्येष्द परयस्त्रय एव गुण 


“ये रसस्याङ्गिनो धर्मा: 
उत 


प्रतिपादिताः । 
1 उक्ताः | 





~ पने तस्य 


a # 3. .._- „ ns 





१ श्रवणा 
शब्दसम्बन्धी, जो. -_ शब्द 
7 व 22 त्यथः । ` एवञ्च केषो द्विघा--श 
अपस्मा [थस्य - जेताथस्य तथ विधयुक्त्युपन्या 
22० 2000 , पचयुक्त्युपन्यात् 
कैयनमथरठेव: । बहूनां पद [नामेकप नात्या“: 


भइन! पदानामे' 
छिषसामान्यब््णम्‌ ॥ ३ `¬ ¬ = 


मनापनारमा सन्दे 













शौर्यादयो "दै 


दादयोडपि गुणा अज्ञित्वमातल हम 
फ 


मन्दारमरन्दचम्यूनिर्माचा आऔङक्का 


प्रि 











1 | 

'काठयोपेते चतुर्थो मयूखः । 5६७ 
Sooo 
| गा अत्र इस मयूखमं कवि काम्यके गुणोंका. निरूपण करते हैं। मनुष्यमें जैसे 





आदि गुण आत्मनिष्ठ माने गये हैं, उसो तरह काव्यमें. छेष आदि वक्ष्यमांण- ... के 


आठ गुण आत्मस्थानापन्न श्रङ्गाराद्रिसनिष्ठ माने गये हैं। पटा 
| भरत, दण्डी वामन और वाग्भर आदि आचार्योने 'छेष, प्रसाद, समंता, 
माधि, माधुय, ओज, सोकुमाय, अथंव्यक्ति, उदारता और कान्ति इन दश 


. पुणोंको माना है । ससस्त्रतीकण्ठाभरणकार महाराजा भोजने इनके अतिरिक्त > ३ 






०; 
॥ 1 F १ 
७ पं 


पड 


जौद॒ह गुण और अर्थात्‌ चौबीस गुण माने हैं। आचार्य मम्मट तथा विश्वनाथ?” 


[विराज ने तीनही गुण माने हैं। हमारे प्रकृत अन्थकर्ता श्री जयदेव कविने 
मठ गुण माने हैं। 

इनमें सवप्रथम शेषका निरूपण करते हैं.। जहाँ असंभव अर्थको संभव 
पुकरके दिखाया जाय वहाँ अथ शेष और जहाँ समानाकार शब्दों तथा पदों द्वारा 
अ्मत्कृति जनक रमणीय रचना की जाय वहाँ शब्द इलेष होता है ॥ १॥ 


हैं उल्लसत्तनुतां नीतेऽनन्ते पुलककण्टके: । 

र) भीतया मानवत्यव श्रिया$55म्लिप्टं हरि स्तुमः। २ ॥ 

{ भेदद्दयसुदाहरति--उल्ळसदिति, अनन्ते=सपविशेषे शेषे सर्पराज 
हत्यथं क = लक्ष्या रोमाञ्चा एव कण्टकास्तैः, उल्लसन्ती चासौ तनुता तां = 
तां नीते = प्रापिते सति, भीतया = स्वरोमाञ्चरूपकण्टकविद्धसर्पात्‌ 


प्रासभयया, मानवत्येव = मानिन्येव, श्रिया = लक्ष्या, आशिष्ट = आलिज्ञतं 







स्तुमः 
प्त शेषशय्यायामुपविष्टेन भगवता हरिणा मानामिमानिन्याः भरियो मान- 
नेत बहु प्रायत्यत | सा च स्वल्पमप्यानुकूल्यं न भेजे | परन्तु हरिसान्निध्या- 


स्वयमालिलिज्ञेति भावः । | 

अत्र मानवत्याः भिय आलिङ्गनरूपोञ्यः सवथाउसम्भवः, स च पुळकसम्बद्ध- 
न कम्पजन्यमयवणनात्मकथुक्त्युपन्यासद्वारा सुम्मवपद्वीमारोपित इत्यर्थ- 
सुदाइरणम्‌ । . “नीतेऽनन्ते” “श्रियाडश्षिष्टम” इत्यादिपदानाञ्चैकपद्व द्भा- 
जात्यमूछकशब्३ठेषस्यापीदमेवोदाइरणम्‌ ॥ २ ॥ 










ल्क 


रोमाञ्चरूपकण्टकाविद्वरोषसर्पाद्धयमीता सा मानवत्यपि तदानीं मानं त्यक्त्वा 





a हू 
'/ अदः, असन्नता नेमल्यमिति यावत्‌ ) तथेव सूक्तस्य = कान्यस्य ज्य रस 


वणधिस्तुल्यता न 8७ "टाटु दिसंख्य 7 अल्पसमासत्वं = दीघसमासामावः सम, 
वणाचेसुल्यता-वर्णादिसंख्यासाम्येर ८०५ १." समासामावः सुमि 


Se 
"क र 





द नोभ त कण्टकोसे विद्ध शेषनागके भयसे डरी हुई मानिनी नायिका सी 
भगवान्‌ इरिकी इम स्तुति करते हें । यहाँ मानिनी नायिकाने इः 
करने रूप असंभव पदार्थको शेषनाग की भयरूप युक्तिद्वारा मः 
है इसलिये यहाँ अर्थशछेष है । . तनुतां नीतेऽनन्ते, पुछककण्टकै; $ क्र स 
आदिमें चमत्कार जनक समानाकार पदोंकी रचना सुननेमें विशेष स 
पड़ती है, इसलिये यह शब्द-छेष है || २॥ ` 
1१६७ यस्माद्न्तःस्थितः सर्वे: स्वयसर्थो$बभासते । ‘| 
02 सलिलस्येव सूक्तस्य स ग्रसाद्‌ इतिं स्वतः ॥ ३ | बम 
! | प्रसादमाह--यस्मादिति, सलिलस्य इव सूक्तस्य अत्ताःत्थिक्षण 
ग प्मादुवमासते, स प्रसाद इत्यक्षरा्थु: तथा च-प 
पिल अन्त स्थित सरव बात स्वयं स्प्तयावमासते_ ततर म 


i) 


शै 






` ऽप्यथः यस्य गुणस्य सद्भावेन झरिति चमत्कारजनकप्रकारेण प्रति 
|; मसादाभिषो युग तेन च प्रतिपाद्यवाक्यार्थस्य झरित्यवभासकले स 
जनकत्व तत्वमिति फलितम्‌ | अयञ्च गुणो वाक्यनिष्ठ: । राह । 
यया$त्रेव वाम क म माइगुणो बते | श्रुतमात्रेणैव झर 








रु 


जाना जाय वहाँ प्रसाद गुण होता हे । 


इस केका अथे अत्यन्त नरे य 
उ स्पष्ट ` ओर सरल होनेसे यही शी 
उ दाहरण हे हे | | डे | | क हो टच क्क १5 , | 


ह र 
._ श्यामळा कोमला वाळा रमण 5०५. ए 
| | 1 शरण गता ॥ ४॥ रूपे 
समतामाह--समते भू 
श्देनात्र पाम्येन वर्णसाम्येन च पदादितुल्यता ब मि 


के ` 


ळी... भा मयख 02 मयूखः। | ` ६९ 





है: गा = बालेति गीयते नारी यावद्वर्षाणि षोडशेति ळक्षितवयस्का, शरणं = रक्षक 
णं ४२७ ग ४ e 
हि =पति, गता । कामातुरा काचिन्नायिका मानं परित्यज्य स्वयमेव. 
तिसकाशं यतेति मावः | 1-1 17 00 700 0 का 


भि अत्रोदाइरणे सवथा समासाभावेन अल्पसमासस्य कथैत्र नास्ति, यद्युक्त- 


रमेण र, 













.. अससासा समासेन मध्यमेन च भूषिता। 

तथा दीघेसमासेति त्रिधा सङ्घटनोदिता॥ इति॥ ४॥ ' 
न जहाँ समास बहुत छोटे छोटे हों अथवा पदोंके अक्षर समसंख्यक हों वहाँ 
मता होती है। उदाइरण--कोमलाज्ञी युवती अपने पतिके निकट गई । 

(' यहाँ समास ही नहीं है और उत्तराधमें श्यामला कोमछा रमणं-शरणं इन 
हर पदोंमें तथा “बाला गता? इन दोनों पदोंमें अक्षर समसंख्यक हैं इसलिये 
का हे॥४॥ | 

| समाधिरर्थमहिमा  ल्सद्धनरसात्मना। " 
स्याद्न्तर्विशता येन गात्रमङ्कुरितं सताम्‌ ॥ ५ ॥ 


yf 
१००४ ६... > १५ 


| श्वेति ळ्सदनरसः स एव आत्मा स्वरूपं यस्य स तेन = प्रकाशमानविपुळरस- 


पेण, अन्तबिशता = बुद्धयारूदेन, येन-अथमहिम्नेति शेषः, सतां = अलंकार- 


मि ( ७ ७ ० स 
मविदा सद्ृदयानों ` गात्रम्‌ = अङ्करितं = रोमाञ्चितं, ` स्यात्‌=मवेत्‌ , सोऽर्य- 
हिमा समाघिरित्यर्थ; । मह र 2१ 2 


शाक 
कॉल्ड १. 


SSS NN 
॥  भैद्द्वयोदाहरणम्‌-श्यामछेति, स्यामला=यौवनमध्यस्था, कोमला = कोमलाङ्गी 


समाधिमाह्‌-समाधिरिति, छ8न्‌ = प्रकाशमानः घनः = सान्द्रः, चासौ ` 


4 क्र 
» NSS ls = 


७०: | चन्द्रालोके संस्कृत 

















तथा च वस्वुधमस्य विच्छित्तिविशेषवता प्रकारेणान्यथीत्ववर्णनं 
फलितम्‌ | अत्रेव लक्षणश्लोके अन्तःप्रवेशनादे रसधर्मस्याऽर्थादौ 
ल्लक्ष्यमपीदमेव.॥ ५ ॥ 

रसपूण उक्तियोंके सुनते ही जिस चमत्कृतिसे सहृदयोंका हृदय 
उनम आनन्दाङ्करका उद्गम होने लगता है, महिमान्वत अर्थकी उस 
समाधि कहते हैं । ‘> 

इसका भथ चमत्कृत-सा होनेके कारण यही छोक उदाहरण है ॥ ५ | 


` 14७३ माधुय. पुनरुक्तस्य वैचित्र्य चारुतावहम्‌ । 
वयस्य पञ्य धश्यास्याश्चञ्चळं लोचनाव्वळम्‌ ॥ ६॥ ; 
माधुयंमाह--माधुयंमिति, पुनरुक्तस्य चारुतावहं = चमति 
वैचित्र्यं तदित्यक्षराथः । यद्धा--उक्तस्य काव्यत्य चारुतावहं = चित्तद्रतिवत 
वैचित्र्यं माधुयमित्यथ: | दवुतिश्व रसायाकारानुविद्धानन्दोद्दोघरूपा वामा क्कि) 
चनेकविधा । सा च शङ्गारे शान्ते करुणे च सम्भवतीति प्रकाशकारः |. द्रवी 
एव माबुय तथाविधरचनया व्यज्यत इति दर्पणः। रचना च टवगे विना वर्गात 
वग्यमू्ं स्थितिरूपा । उदाइरति-वयस्येति, अत्र चञ्चलमित्यंशे वान्त). 
भकारस्य चकाररूपबग्यमूघस्थितिः त्पष्टेब | पश्येति चलमित्यनयोरंशयोः | 


है] 


कत्या सहृदयानुभवसंवेद्या चारुतावंहा काचिद्रमणीयता भवति, दर्शने अ | | 
प्रतीतेः ॥ ६ .॥ | 
जहाँ शन्दोकी पुनरुक्ति होनेपर भी रमणीयतापूण वैचित्र्य प्रतीति होती हो 
`` माइ॒य होता है | उदाइरण--मिश्र | इस तरुणीके चञ्चल कराक्षोंको देखो 


_ यहाँ. परय और. चढकी पुनरुक्ति रहनेपर मी अर्थमें एक प्र 
विचित्रता और सुन्दरता प्रतीत होती है। प्रायः ऐसा देखा गया है किवी. 
कोई अलोकिकता मालूम पडती है वहाँ वाक्यके प्रयोगमें शब्द आवृत्त हो 
हैं, फिर भी चमत्कार तदवस्थ हो रहता है, जैसा कि उक्त उदाहरणमें है ॥ ६ | 

ओज: स्यात्मोढिरथस्य संक्षेपो वाउतिभूयसः । | 
रिपु हृत्वा यशाः कृत्वा त्वद्सि कोशमाविशत्‌। ७॥ 


(0 


रं 


फ) . टीकाद्वयोपेते चतुर्था मयूखः । ७१ 

N= 

|. ओजोगुणमाह--ओज- इति, अर्थस्येति पदं मध्यमणिन्यायेमोमयत्रान्वेति 

| अर्थत्य या प्रोढिः = अविद्यमानेन के नचिदुद्कर्षाधायकरूपेण वर्णनम्‌ 1 अनाभयस्य 

| आश्रयत्वेन कथनमित्यर्थः, सा प्रौढिः | इदमर्येनिष्ठमोजः ।-अतिमूयसः-अतिमइतः, | 

| अर्थस्य, संच्षेपः=विस्तृततरस्य अयस्य संकोचः वा शब्दनिष्ठमोजः | उभयमप्युदाइरः 

I ति--रिपुमिति | त्वदसिः = तव खड्ग ३ रिपुं इत्वा, यशः = कीर्ति कत्वा, कोरां= 

॥ खडगपिघानम्‌ आविशत्‌ । अत्र रिपुइनने खड्गस्य करणत्वमेव न कतृत्वम्‌ तद्द्वारा 

वर्णनोयेन राज्ञा कर्जा रिपूणां हननात्‌ । इत्यञ्च हननकतृत्वानाश्रयस्य खडगस्य 

राजाभितत्वर्पकतृत्वेन वणनादाद्यमथनिष्ठमोजः ।' अथसंक्षेपसत्वत्रेव स्फुट एव 

दरीहश्यत इति शब्दनिष्ठमपि । . 

1 “ओजश्रित्तत्य विस्ताररूपदीप्तत्वमुच्यते । 

J चीर-बीभत्स-रौद्रेषु क्रमेणाधिक्यमस्य तु ॥” 

|| ्वर्गसहिता समासवहुळा रचना च तदृव्यक्षिकेति प्रकाशदपणाद्यः ॥७॥ 

जो जिसका आश्रय नहीं उसको उसका आश्रय कह देना इस प्रोढोक्तिको 

(अथ? गत ओज कहते हैं, तया लम्बी चौड़ी बातको अतिसंक्षिसरूपसे थोडे शब्दोमिं ` 

वर्णन करनेको “शाब्द? गत ओज कहते हैं । | ४ 

| ई क राजन्‌! आपकी तलवार झद्ुको मारकर और यश फैलाकर म्यानमें 

| धघुसगयी। - 

| | यहाँ दाजुको मारनेमें राजा कर्ता है और तलवार करण हे | फिर भी उसको 

| शत्रु मारणमें कर्ता कहा है, इसलिये कर्ताके अनाभ्रयको उसका आश्रय बतानेके 

| कारण 'अथे'गत ओज हुआ । और शज्ुका मारना, यशका फैलाना आदि विस्तृत 

| कथामागको योडेमें कहनेके कारण 'शब्दः गत ओज हुआ ॥ ७ ॥ 

ह ` सौकुमारयंमपारुष्यं पयोयपरिवतनात्‌। 

|! स कथाशेषतां यातः समालिङ्गय मरुत्सखम्‌॥ ८ ॥ 

सौकुमार्यमाह- सौकुमायंमिति,|स्वरूपतोव्मङ्गलशब्द्परित्यागेन तसर्याय- 

भूतशब्दान्तरप्रयोगः सौकुमार्यम्‌ । पर्यायपरिदृत्या पारुष्यभांवस्तदित्यक्षराथः । 
उदाहरति--स इति । सः- उदिष्टः कश्चन पुरुषः, मर्तः सखा यस्य॒ स मरत्स- 
'खस्तं = अग्नि, समालिडग्य = आरिळष्य, तत्र प्रविश्येत्ययः, कथाशेषतां कया = 
वार्ता एव:.शेषो. यस्य सः कथाशेषस्तस्य भावस्तत्ता ताम >वार्तामात्रावशिष्टत्वं 
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वस्वुतो5्यमःळीलत्वामावो न गुणान्तरमिति केचित्‌ । पारुष्यमत्र 
किन्वमज्ञल्त्वरूपमित्यवगन्तव्यम्‌ । अन्ये तु प्रविश्य मृत इत्यस्य तत्र 
वणङ्कतपारुष्यस्यव तत्र सत्वेन तदभाव एवात्र विवक्षित इत्याहुः ॥८॥ 


जेसे--पह वायुके मित्र अग्निनारायणा आलिङ्गन कर कथा-रोष हो ता | 
चणनको तत्पर्यायवाची दूसरे शब्दोंसे वणन किया है इसलिये सौकुमार्य हे | ल्‌ |: 
उदारता तु वेद्ग्ध्यमआस्यत्वात्‌ प्रथड्यता । जं ह, 

. सान सुव्ध प्रिये किश्चिल्छोचनान्तमुद्ञ्चय ॥ ९॥ | | 1 

भावो व कि वैदुरध्य = विद्ग्घोक्तत्रमेव उदारता । बि (ची 

आवा वद्रध्य = विद मित्यथं; | सा च ग्राम्यत्वामावे नान्तभभोवितु से | 
क यार अयाम्यत्वातू = आम्यदोषाभावातु , प्रथछ मता | तया३| 
॥ int । उदाहरणमाइ--मानमि ति हे प्रिये ! मान मुञ्च, किञ्चित्‌ः | 

ईषत्‌ , ie = नेत्प्रान्तं, उदञ्चय = उन्मील्य | अत्र * 'होचनानतपुदइ’ । 
नली क इत्युक्त यद्यपि आम्यत्वाभावोडस्ति, परं, तत्र उदार | 
दं भा उ छोचनान्तमुद्ञ्चयेत्यत्रेव सद्वद्यह्ृद्यसंवेद्येति ततो भेद अ a यक ||. 
: Ce तच पदानां रत्यत्मायत्व, तचोजस्येवान्तभूतमित्युक्तम्‌ ) 3] 
र त्यायकत्व तत्त्वमिति काव्यादश: ॥९॥| FN 
अज चवुराईसे कही गई बातको उदारता कहते दै । आम्य | 
का अन्तर्माव न होनेके कारण पृथक्‌ निदेश किया दै । : र्‌ | 
९ न समझना चाहिये कि चातुर्यसे नहीं कही जानेवाली बातकी जग 


आम्य-दोष होता हे । इसका निरूपण तो द्वितीय मयूखमें दोष प्रकरणमें खत | | 


तया कर | द्या ६६ पृथ ह... पा 


१) 


+ 
७ 


® 
. 9 
=” | 
क है , | ( 
० >> व 5 . 
= | | | |, हा. 
छ छः ~ "कै ¢ 
॥ » 
१ 
~ ) | 
व / 
॥ 0 
हैं ¢ 


| 
] | 3 
00: 
| 
। शा 
p! 


$ | 000 ७ 
SBE + 
१ a) | “कक 


बै ना 


क ` त 
<* Aw त» 9 रश द र | a 
ST ७ के है 23 ~ ड़ | 3 fn 


| दोपे चहुबों मयूखः] _ ०३ 


rrr 

मावमें ही उदारता होती है, यह भी समझना ठोक नहीं है । क्योंकि दोषामाव- 

` स्थलमै गुण भावका होना आवश्यक नहीं है । 

| हे प्रिये ! अब मान छोड़े और अपने नेत्र प्रान्तको खोलो । यह 

1 ` नायकको नायिकासे “मेरी ओर देखो” यह कहना अभिप्रेत है, ऐसा कहनेमें 
आम्यत्व दोष तो नहीं है, पर उदारता भी नहीं है, उदारता तो "नेत्रप्रान्तको 

३| खोलो” इस चाठुयपूण उक्ति में ही है, आम्यदोषामावमें नहीं || ६ ॥ ' 


शद्भारे च प्रसादे च कान्त्यथन्यक्तिसङ्ग्रहः। | 

अमी दृश शुणाः काव्ये पुंसि शोयोदयो यथा।१०॥ 

> इत्यं स्वाभिमतान्‌ ऋेषादयष्टौ गुणानमिघाय वामनोक्तद्शगुणान्तर्गतकान्त्यय 

| व्यक्त्योः पृथक्‌ क््रचिदन्तर्माचं दशयन्‌ गुणानामष्टत्वमेव न नवत्वमिति स्वसिद्धान्तं 
इटीकरोति--्शरङ्गारे-चेति, शङ्गारे = श्र्गाररसे, प्रसादे = प्रसाद्गुणे कान्तिश्च 

॥ अर्थव्यक्तिश्च कान्त्यथव्यक्ती तयोः संग्रहः क्रमेणेति रोषः। कान्तेः शङ्गारेण 

| संप्रहोष्यव्यक्तेः प्रसादेनेत्यर्थ: । ननु दीतिः कान्तिरित्युक्तोदाइता च | तद्यया-- 


शि प्रेयान्‌ सायमपाक्कतः सशपथं पादानतः कान्तया 
| 
















| द्वित्राण्येव पदानि वासभवनाद्यावन्न यात्युन्मनाः । 
| तावस््रच्युतपाणिसम्पुटळसन्नीबीनितम्बं शृतो ` 
| धाबित्वैव कृतप्रणासकमद्दो प्रेम्णो विचित्रा गतिः॥ इत्यादो । 
अनेष्यानुमावस्य औत्सुक्यानुमावस्य च दीसेवणनात्‌। एवञ्च विरोध इति 

चेन्न, तावताऽपि शर्गारमहिंम्रोऽनतिक्रमात्‌ । नात्र पद्ये शृङ्गारो न प्रतीयत इति । 
$ अर्थव्यक्तिप्रसादयोरमेद्‌ः स्फुट एव । उमयोरकष्टेनाथप्रतीतिस्वरूपत्वात्‌ । Fe 
| ४ गुणसंख्यामुपसंहरति-अमी ति । पुंसि = पुरुषे यथा शौर्यादयो गुणास्तिष्ठन्ति, . 
|` -तथैव काम्येऽपि, अमी = पूर्वोक्ताः, दश, गुणाः = शेषप्रसादादयस्तिष्ठन्ति । यथा. 

` शौयंकातर्यादयो गुणा नियताः पुरुषधर्मास्तया रेषादयो गुणाः काव्यधर्माः, तान्‌ विना 


न काव्यत्वमिति मावः । दशगुणेति वामनाभिम्रायेण, खमते त्वशवेव | तथा च-- . 


सरस्वतीकण्ठाभरणकृता चवुर्विशतिगुणा दशिताः, जगन्नाय-दण्डी-वामन-वाग्म- . 
“टादिमिदेश गुणा अमिहिताः, मम्मट-विश्वनाथप्रं#तिमिल्नय एव प्रतिपादिताः, प्रकृत- 
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७ ' चन्द्राढोके क | 
प स 
अन्यक्ृता जयदेवेन त्वष्टावैवोदाहताः । एतदतिरिक्तानामन्थोक्तानां स्र 
भावो विहितः । | हः 

अत्र मूळ्छोके दशेति पदं चिन्त्यम्‌ ,, तथाहि--अन्थकतुर्जयदेवस्य ३, 

गुणानामभिमतत्वात्तावतामेव च लक्षणोदाहरणपूर्वकसुपः | 
क रे कमुपन्यस्तत्वात्तत > | 
उशविति पद्स्येव समुल्लेखः समुचित आसीत्‌, न तु द|. 
तत्र तस्सिद्धान्तानवस्थानात्‌ । को | 


इतः पूर्वे प्रकाशितासु राकागम-रमा-पोणेमासीत्याख्वासु व्यारू हीर 1] 
कितासु सतीष्वस्य ऋछोकस्य ० याख्याने. उपस्थितस्य गतिश्चिन्तनीयेति नयेन मङ्ग 
॥: 


| 
! 


| 
} 


स्थाने मक्चिकापातं कुवद्धिः सर्वैरेव . व्याख्यातृभिः स्पेपूवपूवतरञयाख्यातणामेष | 
णिरन्वल्षियत । जयदेवसिद्धान्तविसंवादि मुल्पाठप्रमादस्तु कैश्निदपि * ना | 
पाठोऽयं व्याख्याकुन्मनसि कथं विचि कत्सं नोदपादयदिति विस्मयमेवावशी | 
दरोति बामनामिमायेण, स्वमते त्व ्टावेवेत्येकस्यानन्तरमन्येन, ततः पर न १ 
व: ततोऽन्यनापयनुखुतं सवत्र 5 याख्यासु यडुलिकाग्रवाह इव द्रीदृझ्यते | अयञ्च प्र. 
जयदेवस्येति केन कथं चा वक्त राक्यते। मन्ये मूलग्रन्थलिपिकतः परमार. 
रा सवत्र स लब्धावकाशो5भवत्‌ । मम मते ठु“) 
शुणाः काव्य ”--इत्यादी “इत्थमष्टौ गुणा: ल 
° फाव्य/-- पाठः ता, 
यान्‌ प्रतिभाति ॥१०॥ | का किक १३ | |. 
५ क ये ॥ "3५. 
गुण 2. माननेवाले वामनाचायं आदिके मतमें प्रकृत ग्रन्थकर्ताके मतसे आ) 
अ अपेक्षा जो “कान्ति: और अर्थव्यक्तिः दो गुण अधिक माने गे 
! रवव joe 2 गुणमें अन्तर्भाव हो जाता है। | 
73 नम राय आदि गुण हैं उसी तरह काग्यमे (आ 
गुणा 2 तरह काव्यमें ये ऊपर लिखे आ 
न क्षीणां विद्ग्घह्ृदयङ्गमम्‌ | 
4 व्य १ ५ प्रकृतेभू' ° ७ 13 
भूषणरूपम लक ना । रास्‌॥११। कही 
उठ कार सदृ्ान्तमाइ-तिळकाद्यमिति, यथा ख्रीणां, प्रहे 
दू, . व्यतिरिक्तं = भिन्न, विदग्धानां “4 विदुषां हृदयङ्गमं = टि 71 
\पिङकादि, , भूषणम्‌, . मवति,, तथैव. गिरां = वाचां प्रकृतेः = काला | 
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॥ __ टीकाड्योपेते 'चतुर्था . मयूखः । । ७७ 

` || = 
व्यतिरिक्त, विदग्घह्ददयज्ञमं अलङ्कारं = छेषोपमादि भूषणं भवतीति शब्दार्थ; 
i + तथा च--थथा तिलकाद्यलङ्कारः शरीरापेक्षया भिन्नः सन्‌ शरीरशोभाजनको 
द्गति, न ठ स शरीरघम स्तयैवानुप्रासोपमादयोऽर्ङ्कारा अपीति भावः । इत्यञ्च 
ह| काम्यघमंत्वं गुणत्वम्‌, काव्यशोमाघायकत्वमल्क्कारवमिति भेदः । मम्मटमते ठु 
| रसघमत्वं गुणत्वं. काव्यघमत्वमलङ्कारत्मिति मेदः ॥११॥ | 

| जसे ल्लियोके झरीरसे मिन्न उसकी खा बढ़ानेवाले तिछकादि अल्ड्रार 
३. सहृदयोंके हृदयको आनन्द देते हैं, उसी तरह वाणीके शरीर = काव्यसे भिन्न: 
श्केषोपमानुप्रासादिकी तरह गुण भी. सहृदयह्ददयानन्दवर्घक है । तासे यह हुआ 
कि गुण काव्यके घमं. हैं और अलंकार काव्यके उक्तषंक हैं ॥११॥ 


| 
1 विचित्रळक्षणो न्यासो निर्वाह: प्रौढिरौचिती । 
1, शाख्नान्तररहस्योक्तिः सङ्ग्रहो दिक्‌ प्रदर्शिता।१२॥ 

| उक्तमथमुपसंहरन्‌ गुणाधिक्यशाङ्कां निवारयति--विचित्रेति, भोजप्रभ- 
` तिभिः प्रतिपादितेभ्यो गुणेम्य अतिरिक्ता न्यासादयोऽपि गुणा मवितुं योग्याः 
॥ न वेति शक्कायामाह--विचित्रेति, न्यासः, निर्वाहः, . प्रौढिः, औचिती, शासत्रान्तर- 
॥ रहस्थोक्तिः, संग्रह इत्यादो गुणा न सन्ति, किंन्तविमे वैचित्र्यमात्रजनकाः । इयन्च 
| न्यासादीनां गणना मया दिक्‌. प्रदर्सिता = सङ्केत एब कृतः, एतदतिरिक्ता अपि 
| बहवो वतन्ते, ये केवलं वैचित्र्यमेव जनयन्ति, न गुणत्वेन व्यवह्ृयन्त इति 
॥ भावः । न्यासादीनां स्वरूपमाह-विचित्रं लक्षणं सूत्रं यत्रेताइशो यः प्रयोग 
| सन्यासः, यथा--उद्रम्भरयश्चकोरा इत्यादौ । 'अत्र “फलेग्रहिरात्मम्मरिश्च? 
| इति पाणिनीयसूत्रे चकारस्यानुक्तसमुचयार्थत्वात्‌' कुक्षिम्मरिप्रयोगोडपि सिद्ध्यति, 
| चान्द्रव्याकरणे त्वेतद्विचित्रेण “आत्मोदरकुक्षिषु?? इति चान्द्रळक्षणेन “उ द्रम्भरयः? 
इति विलक्षणसून्रसिद्धोऽयं प्रयोगः प्रयुक्तस्तेनात्र विचित्रल्क्षणो न्यासः । निर्वाहः-- 
. सोऽहमाजन्मञचद्वानामित्यादौ | अत्र “सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌? अत्र छोपेः 
| सत्येव पादः पूरयेत चेदित्यवघारणम्‌। “स्यश्छन्दसि बहुम्‌? इति सूत्रेण च 
` सलोपो विकल्पेन प्राप्रोति, अत एवात्र सकारलोपमकृत्वा तस्य निर्वाहः कृतः 
लक्ष्यामिधायिशन्दप्रयोगः प्रौढिः । उदाइरणम्‌--“मन्दाक्रान्ता विसरति रसं 
| नेख्नुयष्टि; समग्रम्‌।” मन्दं = शनै; शनैः- आक्रान्ता इह्ुयष्टिः समग्रं = सकळं रसं 
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न विखुजति, इत्यत्र लक्ष्यस्य = मन्दाक्रन्ताच्छुन्द्सः अमिधायिशब्द्स्य 
प्रौढिः । औचिती यथा--जागर्थाविवेत्यादौ--अत्र नतिफळत्वेन ल | 
चागर्थाभ्यां सह नमत्ययोः शचिवयोरुपमानोपमेयमावस्यौचित्यात्‌ | शासत्रातर, 1 
स्योक्तियेथा--ज्याकृष्टवद्धखटकामुखेत्यादी संगीतशास्रसिद्धस्य अड्ञलिविन्यातंरा, | | 
| विशेषस्य खरकामुखेत्यनेनोपादानात्‌ । संग्रहों यथा--““श्रङ्गारी गिरिजानगे! कः 
इत्यादी--अन्न श्ज्ञारादीनां नवानां संग्रह: | इदं न परिगणनमित्याइ-दिगिदि का 
इयन्तु मया दिगेव प्रदर्शिता ॥१२॥ ~ | | 
महादेव; सत्रप्रमुखमखविद्येकचतुर: र्ग 
कि सुमित्रा तद्धक्तिप्रणिहितमतियस्य पितरौ । 
चतुथस्तेनासौ सुकविजयदेवेन रचिते 
द चिरं चन्द्रालोके सुखयतु मयूखः सुमनसः ।।१३॥। F 
इत चन्द्रालोकालङ्कारे गुणनिरूपणो नाम चतुर्था मयूखः ` || 
Ere | टं | । | 
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इति नॉथेनोन्नीते व्याख्याने चन्द्रिकामिधे5मिनवे 
थिन | नवे । 
गुणान्विबिच्य तुरीयः समाप्तिमगमन्मयूखोऽयम्‌ ॥ 


डत पाठकोपामिषगौरीनायशर्मेविरचिते चन्द्रिकामिधे चन्द्रालोकव्याख्याने || 
| ` चतुर्थो मयूखः । : आई 


महादेव इति पूववत्‌ , चतुथस्तेनासाविति विशेषः [१३॥ . | 


“न्यास, निर्वाह, औचि ` 
9 ती, शास्रान्तररद्दस्योक्ति * और संग्रह 19 बे श! 

७१७ ° > ग्र्ह ६ ३ । रे हि 

नहीं है किन्तु केवळ वैचित्र्य-मात्रके बोधक ई॥१२॥ क 


महादेव इति = इसमें केवळ 
व्याल्यानमें जोड़ देना चाहिये ॥१ ३॥ 


` इति चतुर्थ मयूख समाप्त 


श्र न क कि 


| Fi 
“उसने यह ` चतुर्थ” इतना - इसके. प) ` 
ना 
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ME 
हु 
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पञ्चमो मयूख; । 
Pi 
अथालङ्कारा; 


शव्दा्थयोः प्रसिद्ध्या वा कवेः प्रोढिवशेन वा। 
हारादिवद्डङ्कारः सन्निवेशो मनोहर: ॥.१ ॥ 
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i चन्देऽलङ्कारखछितां कोमढामलमुञ्ज्वलाम्‌ । 

|. कल्याणकारिणी वाणीं वीणापुस्तकधारिणीम्‌ ॥ 

|. अथ गुणान्निरूप्य काव्यलक्षणघटकस्य “साढङ्काररसा” इत्यंशस्य स्पष्टमव- 
| गवये क्रमप्राप्मल्छारनिरूपणं प्रतिजानीते । तथा च--मनुष्याणां शरीरे ययाः 
॥ दाराद्योऽल्ङ्कार जायन्ते, तयैव काम्यशरीरेष्वप्यनुप्रासोपमादयोऽछङ्कारा अलं = 
| शोभां करोतीति व्युत्पत्या तदुपस्कारका भवन्ति । तत्रादावेतत्सामान्यळक्षण- 
' माह- शब्दार्थयोरिति । कवेः = माल्ङ्कारिकस्य प्रसिद्धया.= लोकख्यात्या, कवे 
। प्रोढिवरेन = प्रगल्मकल्पनया वा राब्दाथयोः ` मनोहरः = चेतश्रमत्कृतिजनक 
| सन्निवेशः, हारादिवत्‌ हारादिभूषणवद्‌ अहङ्कारः, भवतीति शब्दाथः | शब्द 
|| वाक्यं, तदथश्च वाक्याथ इति वा कवेरिति पद्‌ मध्यमणिन्यायेनोमयान्वयि | 
| तथा च--शब्दानामर्थानाश्च यो मनोहरश्रमक्कतिजनकः सन्निवेशः संघटनं 
| स यथाक्रमं शब्दगतः शन्दाछ्ङ्कारः, अर्थगतोऽर्थालङ्कारश्चेत्ययः | स च कवेः. ` 
|| प्रसिद्धा प्रौिंवशन चेति भेदाद्‌ द्विविधः । अत्र शन्दाथयोस्तयाविधः सन्निवेश | 
॥ एवालङ्कार इत्युक्तेः शन्दार्थरूप एवालङ्कारो न वु पुरुषस्य कुण्डलायल्ळञारवत्ततः 
| पृथग्भूतः । अनुप्रासादेः शन्दालङ्कारस्य शब्द एवान्तर्भावेन शब्दस्वरूपत्वात्‌ । 
| एवमुपमादरर्थालङ्कारस्याप्यर्थान्तयंतः्वेनाथस्वरूपत्वात्‌ । तथा च हारादिवदिति 
| इष्टान्तो न सर्वाङ्गीणः किन्तु रमणीयताघानमात्रे | 
क. ननु शब्दार्थयोर्मनोहरसन्निवेशमात्रत्वं गुणानामप्यस्तीति तेघामप्यल्झ्ारवं ` 
| कुतो नेति चेन्न, कवीनामलङ्कारत्वेन तेषामप्रसिद्धेः | अत एव कवेः प्रसिद्धथे- 
हः त्युक्तम्‌ । एवञ्च यया रारीरसहजातानां लावण्यादीनां; मानसिकानामुदारतादीनाञ्च 
। गुणानां, हारादीनाञ्च सर्वेषामप्येतेषां मनुष्यस्य शोमोपधायकत्वे सस्यपि अर” 
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ङ्कारत्वं रूढ्यां हारादावेव न तु लावण्यादौ, तथैव गब्दार्थब्यङर को 
मादीनां स्वेषां कान्यस्य शोमोपधायकत्वेऽपि' अलङ्कारत्वं रुब्यानुपासोप | 
आधान्येन व्यपदेशा मवन्तीति नियमात्तेनैव च यावज्जीवति मनुषय 
तच्छुरीरशोभा, सति जीबवियोगे न सेति तत्रापिं नालङ्कारत्वमपि तु जीर्ण | 
जोबनाम्नेव व्यवहार, एवमेवोदारतादिगुणानां शोभासग्पादकत्ये सत्यपि द| 
प्राधान्यात्तत्रापि गुण इत्येव व्यवहार इति फलितार्थः । केचित्त हारा हद 4 
दृष्टान्तेन अलङ्काराणां काव्यस्वरूपबहिंभूतत्वं, तन्मूढकञ्च गुणेभ्यो भेदा है। 
' केवळं शब्दाथयोः कविप्रसिद्धथेव नालङ्कारत्वमपि तु कविप्रौडिकल्पिताना ! पूव ह 
परिगणितानां केषाञ्चिदन्येषामपीत्याशयेनोक्तम्‌-कवेः प्रौढी ति | इत्थञ्च के 
 छङ्कारत्वेन कविप्रसिद्धयाऽलङ्काराः, केचिद्नीदशा अपिं प्राचीनोक्ताः, केचिन ह, 
ओव्या स्वबुदधयोद्भाविता अलङ्काराः सन्तीति प्रौदिपदं सूचयतीति मावः । क) 
ज्ञारेषु शाब्द्त्वमायत्वजञ तततदन्वयन्यतिरेकानुविधायित्वेन चोध्यम्‌ | तद्यया- 1 
` पच्छन्दसत्व यदलङ्कारसत्वमन्वयः, यच्छुन्दामावे यदलछाराभावों व्यतिरेक ` 
शन्दाल्कारस्यान्वयब्यतिरेकानुविधायित्वम्‌, एवमेव यदर्थसत्तये ५ 
'मन्वयः, यदर्थामावे यदलङ्कारामावो व्यतिरेक इत्यर्थालङ्कारस्यापि । तथा ३ . 
यस्मिन्‌ शब्दे शब्दसमूहे वा सत्येव योऽलङ्कारः सम्भवति तदमावे चन 
स रान्दालङ्कारः । . एवमेवार्यालङ्कारोऽपि | वक्रोक्तिश्छेषो तु न: शब 1. 


| तत्रार्थववोध एव तद्लङ्कारोद्यात्‌ | अनुप्रासादौ तु शब्दज्ञानमात्रेणानुरू 
. ७ नाजन्यचमत्कारोदयादयंाननेरपेक्येण डाब्दालङ्कार्बम्‌, एवमेवात. 
त्यवसेयम्‌ | (झळड्क्रियते काव्यमेमिःरित्यलङ्कारा ति कम्य ५७ ५ | 
3 लर: । कविप्रसिद्धिप्रौव्यन्यतरोद्धावितत्वे सति हारादिव्चेतश्वमकारगा | न 
कसति शब्दारयान्यतरवनिवशलं तत्वमिति प्रतिफलितम ॥ १ ॥ : || 


॥ | 
4 
५, 
॥ 


| 5 
७. 
| 4 

t 
(77 
« 


ह| | 
के 





{ 
| 
> 


“यि ई 
खक्षणसें कहे हुए दोष, लक्षण और गुणोंका निरूपण करनेके उप ए 


अब अङङ्कारोंका निरूपण, करते हैं मरित्य जिले 

| ५ ता 

सजाया जाय उसे अलङ्कार कहते हे. इस ३ ते एमिरित्यल्ज्ञारा” णी ही 

_ शरीर-शोम कहते हैं, इस करणस्युसत्तिसे “अलङ्कार शव. हे 
_ आक ७. हारादिकी तरह काव्यशोभाघायक अनुपासोपमादि अशङ्को 0 
षक है। . दपासोपमादि झंब्ड है 
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पुरुषों द्वारा समुचित टङ्गसे और उचित स्थानपर पहने हुर हार आदि 
बैसे शरीरकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी तरह आलङ्कारिकोको प्रसिद्धि अथवा कल्पनाकी 
प्रौदिसे दोनेवाला चमत्कारजनक शब्द और अर्थका मनोहरविन्यास काव्य 
शरीरको अलङ्कुत करता हुआ “अलङ्कार? संज्ञाको प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 


स्वरव्यज्ञनसन्दोहव्यूहा मन्दोहदोद्ददा।  (_- 

गोजगज्जाग्रदुत्सेका छकानुप्रासभासुरा ॥ २॥ 
अथोद्देशक्रमप्राप्तानां वक्तव्यालङ्काराणां मध्ये शब्दस्य प्रथमोपस्थितत्वादादो 
निरूपणीयेषु शब्दाल्क्वारेष तदन्यतमं प्रथमं छेकानुप्रासमाह 
स्वरव्यञ्जनसन्दोहृव्यूहा, मन्दोइदोइदा, जगजाग्रहुत्सेका, गोः, छेकानुप्रासभासुरा 
भवतीत्यन्वयः । स्वरसहितानि व्यञ्जनानि, किंवा स्वराः व्यञ्जनानि च स्वरव्यञ्ज 
ह) नानि, तेषां सन्दोहः== साम्यं समूहो वा .तस्य व्यूह. आइत्तियंस्यां सा । मन्दः 
| अल्प, सङ्दि्यर्थः, य ऊहः =शानं तको वा तस्य दोइदा = जनयित्री । 
॥ जगति = लोके जाग्रत्‌ = जागरूकः प्रचुरप्रचार इत्यर्थः, उत्सेकः = उत्कर्ष 
| यस्याः सा, गोः = वाणी, छेकाः = विदरघास्तत्कतृको योऽनुप्रासः, _अनु-एकदा 
॥ कयनोत्रं यत्र त एव वर्णाः पुनः प्रकर्षेण आस्यन्ते = स्थाप्यन्ते सोऽनुपासस्तेन 
भादुरा = शोममाना मवति | अन्वित्युपसर्गायों' वीप्सा अनेकवारम्‌, प्रत्युप 
सर्गायेः प्रकृष्ट, अर्थात्‌ उत्तमः, आसशब्दायों न्यासः | तथा च--अनुप्रास 
इति शब्दसमुदायाथो वारंवारमुत्तमन्यासः । अयञ्च प्रायः छेकेबिदग्वैरेवाचु प्रयुज्य 
मानत्वाच्छेकानुप्रास इत्युच्यते । 1 यद्वा स्वराश्च व्यक्षनानि च तेषां सन्दोइश्च 
॥ स्वरव्यञ्ञनसन्दोहास्तेषां व्यूह आवतेनं यत्र तथाभूतेत्यथः । तथा च--स्वरावृत्ति 
| अज्ञनाइत्तिस्तत्समूहाइत्तिश्न यत्र तत्र छेकानुपाध इति फलितम्‌ । ` | 
उदाइरणमयमेव शोकः । अत्र हि स्वरव्यज्ञनसज्नित्यंशे स्वराबृत्तिः 

रो व्यञ्ञनावृत्तिः, दोहदोदेत्यंशे 'उभयावत्तिरिति लक्षणं समन्वेति ¬ 
)एवमेवोत्तराधेऽपि बोध्यम्‌ || २॥ } | 
`` विशेष ज्ञानको करानेवाली, कवि संसारमें जागरूक उत्कर्षबाढी, स्वर और 
च्यञ्जनोंकी 'आदृत्ति रूपवाणी छेकानुप्राससे शोभमान हुआ करती है। अर्यात्‌ | 
ऐसी वाणी जहाँ हो वहाँ छेकानुपरास: हुआ करता है । 


| 
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` न्वयः । | भिन्नः = पूवकथितशब्दापेक्षया अन्यः अभिप्रायः = आशयों स 


` आदृत्तिळांटानुप्रास इति फळितम्‌ | उदाइरणमाह--यत्रेति, यत्र सो | | 
'घुनः न स्यात्‌--अर्यात्‌ एकवारं जितः शत्रः पुनर्मस्तकं नोत्यापयेत) । | 
मौनीभूत्वा तिष्टेदित्यथं;, तत्‌ जितं विजय्‌, जितं = सफलम्‌ | अ | 


- ८० | प्वन्द्राछोके 


जैसे--उक्त 'छोकहीमें “स्वख्यज्ञन?में अकाररूप स्वरकी 
“दोइव्यूहामन्दोइदोहदा” यहाँ व्यज्ञनाइचि है और व्यञ्जन तथा स्वर इन 
भी आादत्ति है, इसलिये यहाँ छेकानुप्रास है ॥ २ ॥ 

आतृत्तवर्णसम्पूणं वृत्त्यनुप्रासवद्दचः । | 
अमन्दानन्दसन्दोहस्वच्छन्दास्पद्‌मन्दिरय्‌ ॥ ३॥ | 
बृत्यनुग्रासं लक्षयति--आवृत्ताते, आईत्तन = पुनःपुनः पठिते 
सम्पूर्णे = परिपूरितं यद्‌ वचः, तद्‌ इत्यनुप्रासवद्‌ इृत्यनुपरासयुक्तमित्यथ छू 

आदितः समास्तिपयन्तं एकाकारेण वत्तनमस्यास्तीति वृत्ती, स चासौ 
वृत्यनुप्रास इति शब्दाथः | तच्च वचः कोरं भवतीति वृत्यनुप्रासोदाह 
' नाइ-अमन्देति, अमन्दो बहुले य आनन्दस्तस्य सन्दोहः = समूहस्तस्य स 
स्वैरं इतरानपेक्षं आस्पदस्य = वसतेः मन्दिरं = णहम्‌ | वृत्त्यनु 
मन्दानन्द्स्य मन्दिरमिति तात्पयम्‌ । अत्र दकाररूपस्यकस्य वणस्यादित; छ ` 
पयन्तमसक्ृदावतनस्य सत्त्वाद्‌ बृत्त्यनुप्रासः। छेकानुपासे स्वरवयज्ञनसमूहल छ. 
समष्े्वाऽऽवत्तनंमंपेश्षितम्‌ , दृत्यनुप्रासे तु कस्यचिदेकस्य वर्ण्य 
पेक्षितेत्यनयोभदः । तेन असकृदेकवर्णाबृत्तिवृत्त्यनुप्रास इति तल्लक्षणं फल्तिया ` 
` एक अथवा अनेक वर्णोकी आवृत्ति जहाँ होवे वहाँ वृत्यनुप्रास ६ 
` चाहिये । जैसे इसी श्वोकके उत्तराधेमें “नद्‌”की बार बार आइदि हुई है, 
: यहाँ वृत्यनुप्रास है ॥ ३ ॥ | 


| 

ळाटातुप्रासभूनिज्ञाभिप्राया पुनरुक्तता। 

. यत्र स्यान्न पुनः शत्रोगेजितं तञ्जितं जितम्‌ ॥ ४॥ 
छाटालुप्रासमाह--छाटेति, मिन्नामिप्राया पुनरुक्तता -छाट प्राण |. 
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डगी पुनरुक्ता ८ पदानां पौनरुक्त्य, एकार्थकशब्द्स्य द्विभाषितितिि 
छारानुपासश्य भू: = स्थानम्‌ , आश्रय इस्यथई। अभिप्रायमेदेन अभिना | 











To 
| मिति पदयोः पौनसुक्त्येऽपिं विजयाथकप्रथमजितशब्दापेक्षया द्वितीयजितशब्दस्य. 


| फलमित्यर्थनाभिप्रायमेदाछारानुप्रासः. । ळारनामकदेशवासिविद्ग्धजनाः प्राय 
' इत्यमेव ब्रुवत इति तस्पियत्वाज्ञाटानुप्रासोऽयमिति व्यपदिश्यते । छेकानुप्रास- 
| वृत्नुप्रासयोस्ठ वर्णाइत्तिर्लाटानुप्रासे तु पदाइत्तिरिति मेदः |।४॥ 

भिन्न भिन्न अभिप्रायको रखते हुए जहाँ पौनरुक्त्य हो वहाँ लायनुप्रास हुआ 
` करता है | जैसे- -जहाँ शत्रु पुनः गरज न सके, वही जीतना जीतना है अर्यात्‌ 
' सफल है | यहाँ “जितं-जितं? यह, पुनरुक्त है, परन्तु दूसरे “जितका अर्थ 
- सफलतारूप भिन्नाभिप्राय है, इसलिये यह लाटानुप्रास है ॥ ४-॥ 


म्होकत्याधे तदधे .चा वर्णावृत्तियदि ध्रवा । 
तदा सता मतिमतां स्फुटानुप्राष्रता सताम्‌॥ ४ ॥ 


स्फुटानुप्रासमाह-छोकस्येति, 'छोकत्य, अधे = पूर्वाध उत्तराधे वा] 





पञ्चमो मयूखः ऽर | | 


| | तद्धे =पादे वा, यदि वर्णावृत्तिः = वर्णावत्तेनं, भ्रुवा = निश्चिता, आदितोऽन्त- , 


पयन्तमिति यावत्‌ | तदा मतिमतां = बुद्धिमतां सतां = सहृदयानां, -स्फुटानुप्राः 
सता मता = स्फुटानुप्रासत्वेन व्यपदेश इष्ट इत्ययः | 


- उदाहरणन्त्विदमेवोत्तराद्वम्‌। तदेति, अत्र तकारःमकारयोत्तयाविंघाऽऽइत्तिः 

बेतंत इति स्कुटानुप्रासत्वम्‌ | अयं विश्वनायामिमतः श्रुत्यनुप्रासमेद इति केचित्‌ । 
शरदागमे तु--“यो वणः प्रथमार्द्वावसाने स एव चसमार्दावसाने इत्येकः | चतुषु 
चरणावसानेष्वेको वण इत्यपरः | एवमष्टमांरोऽपिःप्रान्तबणसाम्येन मेदो द्रष्टव्य 
इति भावः?” इति व्याख्यातम्‌ ॥ ५ ॥ 


' 'ेहोकके पूर्वा अथवा उत्तराध॑में, अथवा उसके अधंभाग अर्थात्‌ पादमें 

वणोंकी आर्दात्त हो तो बुद्धिमानोंने उसे स्फुटाचुप्रास कहा है । वर्णोकी आदत्ति 

` आदिसे अन्त तक अथवा चरणोंके अन्तमें मानी गई दै । इसी छोकके उत्तराधमें 

 आदिसे अन्त तक तकार-मकारकी असकद्‌ आद्रि है और उसी भागमं पादके 
अन्तमं “ताम्‌? को सकृद्‌ आवृत्ति है, इसलिये यहाँ स्फुटानुप्रास हे ॥ ५ ॥ 
. खपसेयोपमानादावर्थोनुप्रास इष्यते । ह 
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 किन्त्वथसनिधिसहकृतवर्णावतनेना5त्र चारता प्रतीयते ॥ ६ ॥ 


_ सति एकाथंवदाभासमानपंदत्व - पुनरुक्तप्रतीकारात्वमिति - फर्तिम 




















ट्रे . वन्द्राळोके. | हिल... 


अर्थानुप्रासमाह--उपमेयेति, स्कुटानुप्रासछक्षणात्‌ “वर्णाबत्तियोद र 
तदा इत्यंशोड्त्रानुबतते |” तथा च = उपमेयोपमानादौ वर्णाइचियदि (१. 
तदाऽर्थानुप्रास इत्यथ; | उपमेयोपमा नादावित्यत्रादिपदेन रूपकाद्यर्थालङ्कारपर, र 
तया च--रूपकादिष्वपि वर्णाइत्तेर्नियतत्वेड्यानुप्रासो भवेदिति भावः । || 
.' उदाइरणमाइ--चन्द्नमिति, गोविन्दचरणद्दन्दवन्दनं चन्दनं । 
त्यन्वयः | १ यथा चन्दनं तापशामकमाहादकरश्च भवति तयैव गोविन्द ह 
चन्द्नमपि त्रिविधतापशामक चित्तशान्तिद्वाराऽऽह्णादकञ्च भवतीत्यर्थः| अत्र इन 
गोविन्द्चरणदवन्द्ववन्द्नयोदपमानोपमेय भावः स्पष्ट एव ग, नकारदकारयो, हि 

दततिश्र बतत चो व यी नन्वस्यालङ्कारस्योपमाद्यर्थाल्ड | d 
. प्रहतः कयमस्य शब्दालङ्कारत्वमिति चेत्‌ न, अर्यालङ्कारमुपजीम्य परवद) . 
चर्णावृत्तिरूपैकप्राणत्वांदेवास्य शाब्दालङ्कारत्वम्‌ | किञ्च वर्णावत्तिरेवाउत्य द्ध] 
सा चोपमाधर्थाल्ङ्कारविषयिणोति देतोरेबाऽर्यानुप्रास इति नामकरणं अत | | 
चर्णवत्तिमनपेक्ष्यापि उपमाद्यङङ्वारनिर्वाहात्‌ | अर्थानुप्रासस्य तु ताइशबण मी. 

प्यतिरेकानुविधायित्वमिति शब्दाल्छारत्वं निर्वाघम्‌ । असिन्नर्यानुप्रासे दे 
प्रासादिष्विव न वणसान्निध्यकृत॑ रमणीयत्वमपेक्षितम , चन्दन-वन्दनयोदणवर 
नस्य सङ इष्टत्वात्‌ । नाऽपि स्फुटानुप्रास इव नियतवर्णावृत्तिमाञेण रमणीय | 1 
उपमेय और उपमानमें यदि बर्णसाम्य हो तो वहाँ अर्थानुप्रास हुआ क 
हे । जैसे--गोविन्दके पदकी बन्दना चेन्द्नके समान शान्तिप्रद है। गो. 
बन्दनरुप उपमेयमें तथा चन्दनरूप उपमानमें “न्दश्का- साम्य ( आइति) | ` 
इसलिये यहाँ अर्थानुपास हे.॥ ६ || | हु ह 
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`  उननम्बरान्तमुपेत्यसौ ॥ ७॥ | . 
.___ थनरुक्तप्रतोकाशमाह-पुनरुक्तप्रतीकाशमिति । 5 
रुक्तमतीकारं भवतीत्यन्वयः | पुनरुक्तः अर्था यस्मिन्‌ रक्ता) ` ` 
-सन्निभं = थुनरुक्तवत्पतीयमानं, यत्‌ तत्‌ पुनरुक्त प्रतीकाशमित्यर्थ 2 | 


रा _ 














उति प्रतिकाशः, इकः काश इति दीः, पुनरुक्तवत्‌ प्रतीकाथः पुनरुक्तप्रतीकाशः । 
| उदाहरणमाइ--अंशुकान्तसिति, भम्बरान्तं-अम्बरस्य= आकाशस्य | 
| अन्त = प्रान्तं मध्यं वा अंशुमिः = करे: कान्तं = सुन्दर कुवन्‌ असौ शशी = चन्द्रः 

|. उपैतीत्यथः ।[अत्र वस्तुतः अंशुकान्त-अम्बरान्तशनब्द्योरयोँ भिः, किन्तु अंशकप्य 
| अन्तः तं, अम्बरस्य अन्तः तमित्यर्थकरणे अंशुकाम्त-अम्बरान्त्ब्दियोव्ञन्तिः 
। रूपॅकाथत्यापाततो भानादतर पुनरक्त्रतीकाशो नामालङ्कारः || यद्यप्यत्र अर्थान्वय- 
| च्यतिरेकानुविधायित्वादस्यार्थालङ्कारत्वं वक्तुमुचितं, तथापि ताहराभिन्नाकारैकार्थक 

| ` शढदमात्रोपजीव्यत्वात्तथाविधशब्दान्वेषण एव कविसंरम्भाच्छुब्दप्रधानतयाऽस्य 
` डाब्दालक्कारत्वमेव समुचितं भवति ॥ ७ ॥ 

ब जहाँ ऐसे पद प्रयुक्त हां जिनका « अथ पुनरुक्त हो वहाँ पुनरुक्त प्रतीकाश 
` होता दै । जैसे--अपने किरणोसे सुन्दर बनाता हुआ चन्द्रमा आकाशमें उदयको 
प्राप्त होता है । यहाँ “अंशुक” और “अम्बरः ये दोनों शब्द वस्नःवाचक होनेके 
 . कारण पुनरुक्ताथ हें, इसलिये यहाँ पुनरुक्तःप्रतीकाश है || ७ ॥ 










 _ यमक प्रथमा ध्॒यंमाधुयवचसो विदुः। ८॥ | 
यमक लक्षयति-आवृत्तवणेस्तबकमिति, आइत्तः = पुनरुक्तः, वणस्तबक 


' माधुयं = मधुरिमा वचसि येषां ते माधुयवचसः, धुर्याः 5 घुरीणाश्न ते माघुय- 


| बिंदु; | यत्र वर्णानां समूह: सवथा सम आवत्यते तत्र यमकमिति मावः 

उदाइरणमिदमेच पद्यम्‌ । . यथाऽत्रैव स्तबकं स्तबकं माधुयमाधुयंमित्याचंरो 
' बणेसमूहस्य समस्यावृ्तेरिदं यमकम्‌ । यमकस्यापरे प्रचुराः प्रमेदा अन्यान्तराद- 

चगन्तञ्याः ||, ८ ॥ 

' मंघुरमाधी विद्वानोंमे श्रेष्ठ आलङ्कारिकोंने कविके प्रशंसारूप बीजके अङुरवारे 
चण्समूहाकी आइत्तिको यमकालङ्कार कहा है । 


र समूहकी आवृत्ति है, इसलिये यह यमक है ॥ ८ ॥ 
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| | | दीकादृयोपेते | पन्चमो मयूख | ८३. 


आवृत्तवर्णस्तवक॑ स्तवकन्दाडुर॑ कवेः। / 4.४ 


. >वणसमूहः यत्र तद्‌ यमकम्‌। कीदशं तदित्याइई--कवेः स्तवकन्दाहुस्म-- | 
` कविकतृको यः स्तवः > स्तुतिः स एवं कन्दः= बीजं तस्य अङ्कुरं = प्रकाशकम्‌ | | 


जैसे इसी छोकमें “स्तबकःस्तबक”? “माधुय माधुय” इन दोनों जगह चथ | 


12 


` वचसश्ेति घुयमाधुर्यवचसः ` प्रथमाः मुख्याः पूवकवयः = प्राचीनाः कवयः |. ` 


८9 ु चन्द्रालोके - 


'काव्यविठावरेश्चित्र खड्गवन्धादि लक्ष्यते । 
तेष्वाद्यमुच्यते छोकहयी सञ्जनरञ्जिका ॥ ९ || 
चित्रकाव्यं लक्षयति--काव्यविदिति । काव्यवित्प्रबरैः, खर राना 
चित्रं लक्ष्यत इस्यन्वयः । काव्यवित्सु श्रेष्ठ, खड्ग इव बन्धो रचना हि यर्‌ | 
खड्गबन्धः स आदियस्य तत्‌ तथाभूतम्‌ | आदिपदेन पद्मादिबन्धानों प्र का 
एताहशी रचना चित्रकाव्यं लक्ष्यत, इत्यथः । यत्र. प्रकारविशेषेण वर्णानां ` हे F 
कृतः सन्‌ 'खड़गशिविका-ुरज-हारकमलाद्याकारं धारयति तचित्रकार्वया; 
यावत्‌ | तथा च-यक्तिश्चिच्चित्ररचनानुसारिवणविन्यासशाछित्वं चित्रकाव्य 
फलितम्‌ । तत्र चित्रकाव्यं खड़गादिविविघचित्रमेदादनन्तप्रकारकम | २ 
खड्गबन्धस्येदमेव पद्यद्दयमुदाहरणम्‌ | अमुना छोकद्दयेन स्थळ 
क्षरेण खड्गाकारः सम्पद्यते । तल्लिखनक्रमः, तत्र यांवतां वर्णानामाइृत्ति 


सबं अ्रन्थान्तरादवसेयम्‌ । तेषु = चित्रकाव्येषु आद्यं = खडगचन्घाख्यं 11 
| इति रोषः ॥ ९ ॥ “य 
१ काम्यके मर्मको जाननेवाले श्रेष्ठ विद्वानोंने खज्ञाकार और पद्माकारे हि 
विष्ट काब्य जहाँ हों वहाँ चित्रालङ्कार कहा है । उनमें सजनोके मनोरजञनके छि 


दो होकोमें होनेवाला पहला “खड्गबन्ध” कहते हैं ॥ ९ ॥ 


कामिनीव अवत्खड्गढेखा चारुकरालिका । 

.- काइमीरसेका रक्ताङ्गी शजुकण्ठान्तिकाश्रिता ॥ १॥ | 

है राजन्‌! भवत्खडगछेखा | कामिमीवेत्यन्वयः । तत्र कामिनीपक्षे| ` 

च अलिंकञ्चानयोः समाहारः करालिक, चारु सुन्दरं कराछिकं = हस्त. 
"वाः सा। कारमीरस्य = कुङ्कुमस्य सेकेन आरक्तं अङ्गं यस्याः सा) छो]. 
कण्ठान्तिकं = कण्ठसमीपं आश्रिता--आछिल्वितशब्लुकण्ठेति भावः । शत्रोख | 


कामिनीति बोध्यम्‌ । खड्गळतापचे--चारुक्चासौ करालिका = तीक्ष्णा च, कारम ` टु 


सेकवत्‌ आरक्तं = रुषिराक्त अङ्ग यस्यास्ताहशी, शचुरुधिराक्तत्वादिति माग) 
राजुकण्ठान्तिकाभितेति तु प्राखदेव-<शत्रोमारण 


समये इत्यथः । सेयं कोः | 
_चथैवेति सवंमवदातम्‌ ॥१०॥ _ . Pe 
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हे राजन्‌! आपकी खडगढता और शजुकामिनी समान. गुणसम्पन्न हैं। 


4 शत्रकामिनी कोमल हाथ पैर और चौडे छलाटवाली, केशरके उबटनसे लाल शरीर. . 


| वाली और शज्कण्ठका आलिङ्गन करनेवाली है | इसी तरह खडगलता मी देखनेमें 


| लथपथ और शत्रओंके गलेकी आश्रित है । 
| खड्गाकार चित्रम उक्त नवम और दशम ोकोंके अक्षरोंका समुचित ढङ्गसे 


विन्यास करने पर खड्गबन्ध तयार होता है | जैसा. कि इसके साथके चित्रमें 
दिखाया है ॥ १० ॥ 


है उपमा यत्र साइृश्यलक्ष्मीरल्ळसति. इयोः। ।..- 
| हृदये खेळतोरुच्चैस्तन्वङ्गीस्तनयोरिव ॥१ १॥॥ 


अथ क्रमप्रासानर्थाढङ्कारान्विवछ्ुः सर्वेषामेवार्थाल्क्वाराणां प्राय उपमैकपर्यवसा- | 
यित्वादर्यालङ्कारजननीसुपमां स्वादो. छक्षयति-उपमेति, यत्र द्योः साहश्यढछ्ष्मीः | 


. उल्ञसति$सोपमेत्यन्वयः । यत्र काव्ये द्योः = उपमानोपमेययोः मिथो मिन्नयो 

` साहृस्यळक्षमोः = चमत्कारि साइश्यं उल्लसति= वाच्यतया प्रकट्मेवावभासते 

` तत्रोपमालङ्कार इत्यर्थः । यदीयं साहश्यमन्यत्र वण्यते तदुपमानम्‌ | यस्मिन्‌ साहश्य- 
मन्यस्य वण्यते तढुपमेयम्‌। साहश्यं तु तद्धिन्नत्ने सति तद्गतभूयो भ्रमवत्त्वम्‌ | साह-- 

सम्यञ्ञकाश्च शब्दा इवादयः । यत्र सर्वेऽप्यमी वतन्ते तत पूर्णोपमा | यत्र चैतेषु क 

„ स्याप्येकस्य लोपो भवति तत्र छप्तोपमा । सागरः सागरोपस इत्याचनन्वयवारणाय 
इयोरिति । अलङ्कारध्वनिव्यात्त्तये उछ्लसतीति। लक्ष्मीरित्यनेन चमक्तारानाधायक 


वस्तुत्वप्रमेयस्वादिक्नतसाहश्यव्याइत्तिः । उ दाहरति-हृदये खेलतोः उच्चैः तन्वज्ञीः 
स्तनयोरिवेस्यन्वयः । यत्र हृदये = वक्षसि खेल्तोः = समुच्छुलतोः, उच्चैः = उन्न- ` 


तयोः, तनु अङ्गं यस्याः सा तन्वङ्गी तस्याः स्तनयोः = कुचयोरिव द्योः उपमानोप 
मेययोः साहश्यळ्दमीः = साधम्यशोमा ` उल्लसति = प्रकाशते, तत्रोपमाळङ्कारः 
यया तन्वङ्गया वक्षसि उन्नतस्तनयोः मिथः साहश्यं चमत्कारकारि भवति, एवमुप 


मानोपमेययोरपीति भावः । अन्नेकः स्तन उपमानं, परः स्तन उपमेयं, हृदये ,. ' 


समुच्छुळनं द्योः साधारणधर्म, इवेत्युपमावाचकः शब्द इति पूर्णोपमेयम्‌। अस्या 
उपमायाः पूर्णत्व-छ्सलप्रयुक्ताः प्रभेदा आकरादवगन्तन्याः ॥११॥ | 
< २ न कर, 
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सुन्दरीके वक्ष:स्थछ पर छुल्कते हुए उभड़े स्तनोंकी तरह जहाँ उपम । 
उपमेय इन दोनोंकी समानताकी शोभा विकसित हो वहाँ उपमालङ्कार हे) 
_ उपमान, उपमेय, साघारण धर्म, और उपमावाचक शब्द ये चारो. 
शब्द से प्रतिपादित हों वहाँ पूर्णोपमा कही जाती है और जहाँ इनमें पे 
एक का भी अमाव रहे वहाँ छस्तोपमा होती है । 


जिससे उपमा अर्थात्‌ समानता बताई जाय उसे उपमान कहते है 
चन्द्र के समान मुख । यहाँ चन्द्र से समानता बतायी जा रद्दी हे इसडिये स 
उपमान हुआ । 


उपमा के योग्य पदाथ को अर्थात्‌ जिसमें समानता बतायी जाय उसे से| 
कहते हैं, जैसे--चन्द्र के समान मुख | यहाँ मुख में चन्द्र की समानता इ | 
जा रही हे, इसलिए मुख उपमेय हुआ । | 


साधारण घम उसे कहते हैं जो उपमान और उपमेय इन दोनों में णु 
रूपसे रहता हो । जैसे--चन्द्रपा के समान मुख मनोज्ञ हे । यहाँ मनोगत पा 
उपमान चन्द्र में भोर उपमेय मुख में इन दोनों में एकरूप से रह रा 
इसलिये यह साधारण धम हुआ । | 


. पक को दूसरे के साथ समानता को. बोघ कराने वाले इव, यथा आदि 


उपवर्णित हैं ॥ ११ ॥ | | 


उपमानोपमेयत्वे यत्रेकस्येच जागत: । EE 
| 


` 


इन्दुरिन्दुरिवेत्यादौ भवेदेवभनन्वय: ॥१२॥ 
अनन्वय ढक्षयति--उपमानोपमेयत्व इति, यत्र 'एकस्यैव उपमा ॥ 
पमेयत्वे उ पमानत्वमुपमेयत्वज्षेत्यर्श; जाणतः = भवतः, तत्रानन्वयो5ल्डार |. 
यदोपमेयं स्वस्य लोकोत्तरगुणवत्तया उपमानान्तरमळममानं सदात्मानमेवोपमार |. : 
नाज्ञीकुरुते तदा स्वस्य स्वस्मिन्नुपमानत्वेनाषन्वयाञ्योगादनरबय इ ल ना 18 
छङ्कारो भवतीति भावः । एकस्वैवेत्युक्त्या उपमाया व्यवच्छेदः:] तन्नोपमा |. 
मेययोभिन्नत्वात्‌ । . एवकारेण शब्दान्तरबोध्यत्वव्यवच्छेदः |? तेन “अस्या ४ । ` 
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` बदनमिंव” इत्यत्र नाऽयमलङ्कारः । जागत इत्युक्तः “स्फुटं भवतः? इत्यर्थात्‌ 
` &इन्दुर्नान्यसडश:?? इत्यादौ नातिप्रसङ्गः । उदाइरति-इन्दुरिन्दुरिवेति । अत्रेन्दो- 
तथाविधळोकोत्तराह्रादजन कत्वेनोपमानाभावात्स्वोपमानत्व॑ स्तस्यैव कल्पितमित्यन- 
न्वयोदाहरणमिद्म्‌ । इन्दुसहशमाह्णादकान्तरं नास्तीति भावः। उदाइरणान्तरे 
यथा--“रामरावणयोयुद्धं रामरावणयोरिव” इति । अस्यालङ्कारस्यानन्वयं इति 
नामकरणवीजं त्वित्थमू--उपमा नाम साहश्यं, स च सम्बन्धः, सम्बन्धश्च द्विष्ठो 
भबति । तत्र एकः सम्बन्धस्य प्रतियोगी, अपरश्वानुयोगी । यथा-घटवदूभूतळ- 
मित्यत्र घटभूतळ्योः संयोगसम्बन्धः घरप्रतियोगिकभूतछानुयोगिको वर्तते, तथैव 
प्रकृते इन्दुरिन्दुरिवत्यत्रापि साहश्यपम्बन्धस्य द्विठत्वाद्‌ इन्दुप्रतियोगिकमिन्द्वनु- 
योगिकमेव साहझ्यं वक्तुमुचितम्‌ , किन्तु तन्न सम्भवति एकत्येव. प्रतियोगित्वानु- 
योगित्बान्वयासम्भवात्‌ ॥१२॥ | 


जहाँ उपमान और उपमेय एक | ही हो वहाँ अनन्वयाळङ्कार होता दै:। 
जैसे-चन्द्र चन्द्र ही के सहर है॥ १२ ॥ 2 


पर्यायेण इयोस्तच्चेदुपमेयोपसा मता । 
धर्सोच्थे इव पूर्णश्रीर्थी धर्म इव त्वयि ॥१३॥ 
उपमेयोपसामाह--पर्यायेणेति, तद्‌ = उपमानत्वमुपमेयत्वञ्च, चेत्‌ > यदि, 

पर्यायेण = क्रमेण, द्वयोः = भिन्नयोः वाक्ययोः, नतु एकदैव स्यात्‌ , Fः दा. उपमे- ` 
योपमा नाम अलङ्कारो भवतीत्यर्थः । मित्रयोः वाक्ययोरन्योत्यनिरूपितयुपमेयत्वे | 
पर्यायेण चेत्तदोपमेयोपमा भवतीति भावः । यस्मि वाक्ये पन सह मन्यस्मिन्‌ 
वाक्ये तस्बैवोपमानत्वमिति यावत्‌ | उदाहरणमाह-धर्मोड्थ इति; कस्यचिद्राशो- 
<यंधमों वर्णनीयौ, तत्रोच्यते--दे राजन्‌ | त्वयि, धमः = भ्रुतिस्द्रतिप्रतिपादितकर्म- 
विशेषः मर्थ इव पूर्णभीः-पूर्णा श्रीः = शोभा यस्य तयामूतः, एवं अर्थः “अपिर 
धर्म इव, पू्णश्रीः अस्ति ।/अत्र प्रथमवाक्ये “घमः? उपमेयं 3. अथश्चोपमानम्‌। द्वितीये || 
वाक्ये च स एव धमः उपमानं, (अर्यश्चोपमेयमित्युपमेयोपमानामायमलङ्कारः RE 
अत्र घमो घर्मं इव, अर्थोऽथं ` इवेत्युक्ते5नन्वये5तिव्यासिप्र सक्तिरित्यतः पर्याये- . 


¥ 


क्तम्‌ 1 अनन्वये द्वित : अत्र तृतीयसहृशन्यवच्छरेदः फलति | 
णेल्युक्तम | अनन्वये द्वेतीयसद्दशव्यवच्छेद्‌:, 


करी 
५ 


उँ र स्ति Lis 
'वर्णनीयस्य राज्गोऽय॑घमों सडशान्तररहितावित्येव कवितासयमस्ति, यदि _ 
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तत्र साद्दश्यममिप्रेतमेव तदा तन्मिथ एव .कल्पनीयं नान्यथेति कयनेनाओ 
योरनुपमत्वमेव पयवस्यति ॥१३॥ 

जहाँ प्रथम वाक्यस्य उपमान अथवा उपमेय द्वितीय वाक्य में क्रम से 

अथवा उपमान बना दिये जाय वहाँ उपमेयोपमाल्झार होता है। 

जैसे--हे राजन | आपका धर्म अर्थ को तरह पूरा है और अथ घ 

पूरा है, अर्थात्‌ आपके धमं और अथे ये दोनों पूर्णरूप से वर्समान जा 


वाक्र्यस्थ उपमेय “धरम”पद्‌ द्वितीय वाक्य में उषमान वना दिया गया 
यहाँ उक्त अलङ्कार हुआ ॥ १३ ॥ | 


| 
विख्यातस्योपमानस्य यत्र स्याढुपमेयता । | 
इन्दुसुखमिवेत्यादी स्यात्मतीपोपमा तदा ॥१४। | हे 
अतीपोपमामाह--विख्यातस्येति, छोके उपमानत्वेन विख्यातं | 
 थद्युपमेयत्वं वण्यंते तदा प्रसिद्धोपमानोपमेयमावप्रतीपत्वात्‌ प्रतीपोपमा नामाऽचङ् 
`= 'भंवतीत्यर्थः | प्रसिद्धिवेपरीत्य एवायमलङ्कारः, विख्यातस्येति विशेषणात्‌ । | | 
च यत्र स्वकहिपितस्योपमानस्योपमेयत्वं वर्ण्यते तत्र नायमलङ्कारः ; | | | 


उदाहरति--इन्दुमुंखमि वेति, लोके तावत्सवातिशायि सौन्दयमिन्दौ की | 
हाते मुखापेक्षया तस्वेवोपमानत्वं प्रसिद्धमस्ति, इह तु तद्वेपरीत्येनेन्दोब्पमे 


_ झुखत्यचोपमानत्वं वर्णितमिति प्रतीपोपमोदाहरणमिदम्‌ । युबस्याहा 
'चात्पयम्‌ ॥१४॥ 


उपमान रूप से प्रसिद्ध पदा 


७... 
21 ">> र क 


है | 
थ को यदि उपमेय बना दिया जाय तो प्रती 
होता है | जैसे--“चन्द्रमा मुख के समान है।” यहाँ चन्रमा सा| . 
उपमान रूप से तवंत्र प्रसद्ध है, यह कहीं उपभेयत्वेन प्रसिद्ध नहीं हे, वही या. 
उपमंय बना दिया गया है, इसलिये यहाँ प्रतोपोपमा है ॥ १४ | ना 


| 


मान तु ळीछादिपिदाल्ये ढढितोपमा । जी 
जनत्रयुगळ धत्ते ढीळां नीळाम्चुजन्मनोः ।।१४।। 
 छितोपमामा 


योगे सति लछितोपम 


ATE 


~ 


ह--उपसान इति, उपमाने ळीलादिपदाढ्ये = छ हीमदिए 


| । | 
| |` र 
[ भवति। लैणदिपद्सहङ्तोपमानवाचकपदेन अतर 





os 
क -उपमानघर्मारोपस्तत्र ललितोपमेति भावः । रूपके तु तादात्म्यारोप इति ततोऽस्या ` 

| मेदः | उपमानधर्माणां डीलादिपदेन उपमेये वर्णनं छलितोपमेति निष्कर्ष: क. 
| उदाइरति--त्वद्ति, त्वननेत्रयुगलं = भवतो नयनदन्डं, अम्बुनः जन्म ययोस्ते . 
|| अम्बुजन्मनी, नीले च तेऽबुजन्मनी चेति नीडाम्बुचन्मनी तयोः = नीलकमलयो 
ख| . लीलां-विलासं, धत्ते । अत्रोपमानस्य नीलकमलस्य साहश्यं उपमेये नेत्रे 'ढीलां घत्तेः 
इत्यादिना लीळापदेनेव प्रदर्शितमिति ललितोपमेयम्‌ । इदमेवात्र लालित्य, यदेकस्मि 
| ` ज्ञन्यगतलीलारोपः |। ३ ५॥ | 


|. जहाँ उपमान पद के साथ छीलादिपद प्रयुक्त हों तो. वहाँ. छलितोपमा कही 
|| । जाती है । जैसे---तेरे दोनों नेत्र नीळकमळ को धारण करते हैं। यहाँ. उपमान 

| पद “नीलकमल? के साथ “लीला” पद का मौ प्रयोग किया गया है ।* तोत्पयं 

यह है कि कामिनी के नेत्र नीलकमल के सहश सुन्दर हैं ॥ १५॥ | 


अनेकस्याथयुग्मस्य सादृश्यं स्तबकोपमा । 
श्रितोऽस्मि चरणो विष्णो भ्रङ्गस्तामरसं यथा ॥१६॥ 


.  स्तवकोपमामाह-अनेकस्येति, यत्र अनेकस्य अथयुग्मत्य , साइश्यं = 
| साधर्म्ये तत्र स्तब्रकोपमा मतेति शेषः । यत्रोपमानोपमेययोरनेकत्वं तत्र सेति भावः ` 
|  उदाइरति--श्रित इति, अङ्गः = श्रमरः, तामरसं = कमळ यया, तया अह 
विष्णोः चरणौ श्रितोऽस्मीत्यन्वयाथः । अत्रास्मत्पदमुपमेयं अज्गपदञ्च तस्योपमानम्‌ जि 
॥ एवं चरणमुपमेयं तामरसञ्च तध््योपमानमित्युपमानोपमेयद्वयमादायेवात्रोपमा । अत्र 
| -ञृङ्गेण स्वस्य तामरसेन चरणयोर्नोपमा किन्तु विशिष्टेनेति स्तबकोपमामता॥ १६॥ 
॥ अनेक उपमानोपमेय द्वन्द्व की जहाँ समानता वर्णित हो वहाँ स्तबकोपमा 
हुआ करती हे । यथा--जैस्ले भौंरा कमल का आश्रय लेता है पैसे ही मैं विष्णु 
' भगवान्‌ के दोनों चरणों का आश्रय लेता हूँ । यहाँ मैं, अर्थात्‌ “अहं? पद्‌ का 
उपमान अङ्ग है और चरण का उपमान तामरस है, यहाँ इस प्रकार के उप. 
मानोपमेय इन्द्र से ही उपमा होती है इसलिये इसे स्तवकोपमा कहते हैं ॥ १६॥ . ` 


स्यात्‌ सम्पूर्णोपमा यत्र योरपि विधेयता ।' 


पद्यानीव. विनिद्राणि नेत्राण्यासन्नहसुखं ॥(७॥ 
सम्पूर्णोपमामाह-स्यादिति, यत्र द्वयोः = उपमानोपमेययोः अपि 
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यता = वाच्यता स्यात्‌ तत्र सम्पूर्णोपमा सम्पूर्णा चासाबुपमा चेति ७... | 
मता, यत्र योरुपमानोपमेययोरपि विधेयता साघारणघर्मान्वयिता तत्र 3 |. 
उदाहरति पद्मानीति, अहः = मुखमहमुखं तस्मिन्‌=दिवसारस्मद || 
णोदयसमय इत्यथः, पद्मानीव = कमलानीव, नेत्राणि, विनिद्राणि = २ |. 
विकासभावमापन्नानीति भावः, आसन्‌ वभूबुः | अत्र प्रातवंर्णने इ) 
विकासः, नेत्राणां विनिद्रतवमितयुभयोरवाच्यत्वमेवेति सम्पूर्णोपमा ||! ७ | | 
+ EE 

जहाँ उपमान और उपमेय ये दोनों ही वण्य हों वहाँ सम्पूर्णोपमा हुआ. 
है । जैसे--प्रातःकाल मनुष्यों के नेत्र भी कमलां की तरह निद्रारहित हे |: 
यहाँ प्रातः कमछों का खिलना और मनुष्यों के नेत्रों का खुलना इन हे 
१ २ 9 ११११, ` 
ही वणन प्रासङ्गिक है, इसलिये सम्पूणोपमा है || १७ || न्या 
यत्रोपमानचित्रेय सवेथाप्युपरज्यते । | 


उपमेयमयी भित्तिस्तत्र रूपकसिष्यते ॥१८॥ | 1 
रड रूपकमाह-यत्रति, यत्र उपमानमेव चित्रमुपमानचित्रं तेन उ' | | 
जर उपमेयमयी = उपमेयरूपा, भित्तिः सर्वथा उपरज्यते = स्वतादापक 
पे अ र रूपक भवति! | रूपयति = गुणसाम्यादुपमानोपमेययोऐ | 
रापण एकतां नयतीति रूपकम्‌ | यथास्थिते उ र्य 
| पमेये उपमानस्यामेदारोपो छ 
लंकार इति सरलार्थः | i "१ 
2 उदाइरणमपीदमेब | उपमानमेव _चित्रमिति मयूरव्यंसकादयश्रेति झर | 
मस्ताभेदरूपकोदाइरणे उपमाने ` चित्रतादात्म्यस्य उपमेयम्य्येव मि 


€ 


| असमप्तामेदरूपकोदाइरणे उपमेये भित्तितादाल्यस्य चारोपह - 
क यम न प्रतीयते तत्रेदमिति मावर । प्कश 
a आ ते र पेटा रेमे तत्तदूगरन्थादवसेया 
उपमान और उपमेयमे का तो Mo त ul 
जेसे इसी छोकमें “उपमानमेव चित्रम्‌ 00? सपकाणकार र 
I म्‌ उपमानचित्रं तेन यहाँ उपमानम | | 
आरोप और इसी तरह "उपमेयरूपा, उपमेयमयी'? यहाँ उपमेयमे मितिका | | 
करने पर इन दोनोमें एकता प्रतीत होती हे, इसलिये. यहाँ रूपकाङङ्कार है. 
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| /काइयोपैले पञ्चमो मयूखः। ९१ 








समानधसयुक्साध्यारो पात्सोपाधिरूपकम्‌ । 
उत्सिन्तक्षितिश्चल्ळक्ष्यपक्षच्छेद्पुरन्द्रः ॥ १९॥ 
सोपाधिरूपकमाह्‌--ससानेति, समानश्च असौ घर्मः समानधर्मः, यज्य- 
` तेऽनेनेति युक्‌, समानघमस्य युगिति समानघर्मयुक्‌ तेन = समानधर्मयोगेन 
साध्यः य आरोपः = प्रक्कतारोपः तस्मात्‌ सोपाधिरूपकंः भवति । यत्र प्रकृतारोप 
` समानधमयोगेन साध्यस्तत्र तदथवा 'यत्राग्रकृतारोपः प्रकृतारोपसाघकस्तत्र तदिति 
$) फलितायः | 
उदाहरति--उत्सिक्तेति, राजानं स्तौति कश्चितू--उत्सिक्ताः = उन्नताः, 
त्यक्तमर्यादाश्च ये क्षितिं बिभ्रतीति क्षितिश्रतः परवता एब राजानः, तेशां लक्ष्य मूताः 
|| ` =शरन्यभूताः पक्षा एत्र = पतला एव पक्षाः = सहायकाः तेषां छेदने पुरन्दर इव 
| भवान्‌ राजते । {यथा पुरन्दरः समुन्नतपवतपक्षच्छेदने समथस्तयैव भवानपि त्यक्त- 
| मर्यादानामुन्मत्तानां राज्ञां पक्षे सहायकमावेन स्थिता ये राजानस्तानुन्मूलयितुं 
| समर्थ इति भावः | अत्र उत्सिक्तत्वादिधमः पर्वते यथा वर्तते तथैव राजन्यपीति 
७ समानघमयोगेन राजनि पुरन्दरत्वारोपः । तथा च-्यक्तमयादक्षितिभ्रदभिन्न- 
॥ वपसम्मन्धिलक्ष्यभूतपक्षाभिन्नसहायकच्छेदनानुकूलङ्कतिमत्पुरन्द्राभिन्नोऽयं ठप इति 
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| पुर्द्रत्वारोप इति भावः ॥१९॥ 7 

| जहाँ साधारण धर्मके सम्बन्धसे प्रकृत आरोप साध्य हो वहाँ सोपाधिरूपक 

| होता हे । जैसे--यह राजा ऊँचे पवतरूपी राजाओंके लक्ष्यभूत पञ्चरूपी सहायकोंके 

| कारनेमें इन्द्र है । अर्थात्‌ जैसे इन्द्र पवतोंके पक्ष ( पंख ) काटनेमें समथ है 

$ उसी तरह यह राजा भी मदोन्मत्त शत्रभूत राजाओकि सहायकोंके उच्छेदनमें 
` समथ है | यहाँ उत्सिक्त ( उन्नत और उन्मत्त) रूप साघारण धर्म क्चिति्त 

पत और जत्रुभूत राजा इन दोनोंमें रहनेके कारण वणनीय राजामें इन्द्रका 

| आरोप साध्य है; इसलिये यहाँ सोपाधिरूपक है ॥१९॥ j 

| प॒थक्कथितसाटश्य इश्य साट्टश्यरूपकम्‌ । 


उल्ळसत्पञ्जशाखस्ते राजते सुजभूरुहः॥ २० ॥ 
साहञ्यरूपकमाह--प्रथगिति, पथक प्रथकपदेन कथितं साहस्यं यत्र 





कलम: 





' भावः । अत्रोस्सिक्तादिधमस्य पवते राजनि च समानरूपतया वर्तमानाद्राजनि | 
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= >> पा 
तत्तथाभूतम्‌ , ह्यं = रमणीयं, पाहइ्यरूपक॑ सहशयोर्मावः साहझय र| 
रूपकञ्चेति साहर्यरूपकं भवति |. यत्र किछारोप्यो रोपणीयघर्माणां गने |. 
.तत्र तदिति फलितम्‌ | | 0 | 
उदाइरति--उल्ख्सदिति, हे राजन्‌ ! उल्लसन्त्यः = विल्सन्त्य; जी 
अहुछिरूपा यस्मिंस्तथा भूतः, ते = तव भुज एव भूर इक्षो राजते = १ 
अत्र भुजे तरुत्त्वारोपोत्तरमेव. पश्चाइुलीपु शाखात्वारोपणरूपसाहइ्यस्य प 
'साहश्यरूपकम्‌ ॥२०॥ | FR 
a रगत 

उपमान और उपमेय इन दोनोंका साहइ्य जहाँ भिन्न भिन्न पदेसि आई: 

हो वहाँ साहश्यरूपक होता है । जैसे-- हि! 
` पोच अगुलि रूपी शाखाओंबाछा आपका . हाथ रूपी यह वृक्ष शोमा है |. 
है । यहाँ वृक्ष और शाखा का साहश्य पृथक्‌-प यक्‌. पद से बतलाया, गा. 
इसलिये साहश्य रूपक है || २० ॥ ह) ¦ 
। ही 


। 
NK ० ७ < 


_ स्यादङ्गयाष्टारत्यवविधमाभासरूपक्म्‌ । 
म अज्ञयष्टिधनुवल्डीत्यादि रूपितरूपकम्‌ ॥ २१॥ | ` 
भासरुपक ढक्षयति--स्यादिति, अङ्गयष्टि:--अङ्ग शरीरमेव र... 


` रित्येवंविधमा मासरूपकं ० 
स्यात्‌ । अचाज्ञे योऽसौ यरित्वारोपः स न चेतश्चम 
जात पौ यश्त्वारोपः स न चेतश्रमकः 
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` सम्पूर्णे पद्यं यथा-- जा 

अज्ञयष्टिथनुवेल्लीमादा | 
जग बिजुवल्ढीमादाय  कुसुमायुधः ! ३ 
नाते यासां ता: कथं न सरसाः खियः ?॥१ |; 
आ; 


? ७ अत्राङ्गमेव यष्टिः प जह 
( पड नाडर यष्टि १ घनुरेव वल्लोत्यादावाद [वङ्गे | यष्ट्यारोपः, च 
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ल्ल्या ८ 2. EN j | 
oe कक ४ चचुवल्ल्यारोप इत्यारोपितानां पदानामा टर 
2 रूप सैः था भनुवल्ौलारोपः र झाब्द्‌ः, अङ्गे धनुष्ठ रोपस्त्वायं | 
| न्तरसहिष्णु तदसहिष्णु चेति भेदेन द्विविधम्‌ । आद्यं ययाज |. 
अङ्गयष्टिषनुवल्लीत्यादौ .प्रथममज्ञे यषित्वारोपस्तदनु तत्र धनुर्वह्लीलछार |. 


i ध-कोकधुरलमित्यादावेकरूपकस्वैन रम्यत्वात्‌ ॥२१ | 


5. 4 न ०५ त >) ७ 
७ ® क । | ` | भे | 
“~ है") | 0 


०० | | ६ > है १ me | रि 
हि ' टीकाद्रयोपेते पञ्चमो मयूखः। | ९३. 


यदि इसी तरह अङ्ग में छुडी का आरोप किया जाय तो आमास रुपक होता 
है । इस प्रकार का आरोप चमत्कार जनक नहीं होता केबल शरीर की लम्बाई 

॥ को देखकर उसमें लम्बायमान यष्टिका आरोप किया गया है | इसी लिये यहाँ 
४। रूपक का केवल आभास हे, इसी से इसे आभास रूपक कहते हैं। भ 
| जहाँ आरोपितों का आरोप किया जाय वहाँ रूपितरूपक होता है । जैसे:--_- 
॥ “अन्भयश्-धनुवल्‍ली”, यहाँ प्रयम अङ्ग में यष्टि का आरोप और घनु में वळी का 

| आरोपकर पुनः आरोपित अङ्गयष्टि में घनुवल्लो का आरोप किया इसलिये यहाँ 
रूपित रूपक हुआ ॥ २१ ॥ 


प्रिणासमो5नयोयस्मित्नभेद: . पयेवस्यत्ति। -: 

र कान्तेन पृष्ठा रइसि मौनमेवोत्तरं ददौ ॥ २२॥ 

शा परिणाममाह--परिणाम इति, यस्मिन्‌= काव्ये अनयोः = उपमानो- 

| पमेययोः, अभेदः = ऐक्यं, 'पयवस्यति = क्रियान्वये फलितो मवति, भारोप्यस्य्‌ः 

| आरोपविषयात्मनेव क्रियायामन्वयो जायत इति भावः, तत्र परिणामालङ्कारः | | 

॥ रूपके तूपमानोपमेययोः केबलमभेद एव तात्ययमन्न तु अभेदोत्तरमारोप्यस्य आरो- | 
पविषयात्मनेवान्वयोऽप्यपेक्षित इत्यन योभेंदः | 

' उदाहरति--कान्तेति, रहसि = एकान्ते कान्तेन प्रष्टा नायिकाः मौनमेव = | 

| वाख्यापार्ून्यमेव उत्तरं ददौ । अत्रोत्तरे 'मौनत्वारोपः, तश्च मोनं दानक्रियायां 

॥ कथमप्यन्वेतुं न न शक्रोतीति तस्योत्तरपदाभिन्नतयेव तत्रान्वयः क्रिय इति परि 

णाम) नामालङ्कारः ॥२२॥ 

| जहाँ क्रियापदमे आरोप्यमाण और आरोपविषय अर्थात्‌ उपमान और उप 
मेय का अमेदेन अन्वय हो वहाँ परिणामालङ्कार होता है.। जैसे--कान्तसे एकान्त- 
में पूछे जानेपर कान्ताने मौन ही उत्तर दिया । यहाँ उत्तरमें मौनका आरोप 
किया गया हे । मौन वस्तु शब्दप्रतिपाद्य न होनेसे दान क्रियामें उसका अन्वय 
कथमपि सम्भव नहीं, इसलिये “उत्तर” पदके साथ उसका अभेद भावकर दानः 
क्रियामें अन्वय करनेसे यहाँ परिणाम अलंकार हुआ ॥२२॥ 


बहुमिबेहुघोल्लेखादेकस्पोल्लेखिता मता। . 
खरीभिः कामः परये्नदर काळ: शञचुमिरेक्षि.सः॥२२॥ 


# 




























०४ चन्द्रालोके: - 


उल्लेख माह--वहुमिरिति, एकस्य = पदाथस्य, बहुमि 
बहुधा = अनेक प्रकारेण, उल्लेखात्‌ = निदंशात्‌ , उल्लेखिता = ३२ 
कतिः, मता । | तथा 'हि-एकस्मिन्नारोपविषयेऽनेककतृंकोऽनेकरूपारोप | 
तथा च--एकत्वसंख्याबच्लिन्नवण्यविषयकानेकप्रकारकघी जनकश ब्द/ भे |" 
तत्वमित्यथंः। स चानेककतृकानेकप्रकारकोल्ळेख एकः, एककतुकाने ` 
ल्लेखश्चापरः | OE 

त्राद्यमुदाइरति-ज्जीभिरिति, सः = वणनीयो राजा, खरीभिः = हु] | 
कामः -साक्षान्मदन इति, अतिसुन्द्र्ात्‌ , प्रियेः = बान्धवैः, चढ 
आह्वादकत्वात्‌ , रचुमिः = अरिभिः, कालः = साक्षान्मृत्युरित, अति 
स्वात्‌ , ऐदज्चि= विलोकितः । अत्रेकस्य राज्ञः स्त्र -प्रिय-शञु॒भिबहभि 
'चन्द्रत्व-काछस्व-रूपानेकप्रकारकतयोल्लेखादाद्य उल्लेखालङ्कारः 


एककतुकानेकप्रकारकोल्लेखस्य द्वितीयमेदस्योदाइरणं यथा 
"गुरुवंचस्यजुनोब्यं कीतो भीष्मः गरासने |? एक एवायं 
`गुषः = साक्षादवृहस्पतिः, कीर्तावजुनः = अत्यन्तं घवलः, शरासने भीष्म 
इत्येकतृका नेकप्रकारकस्योल्लेखाद्‌ द्वितीयोल्लेखालङ्कारस्येद्सुदाहृरणम्‌ ॥२१॥ | 


. एक वस्तुका अनेकों द्वारा अनेक प्रकारसे यदि वर्णन किया जाय | 3 
खालंकार होता है । जैसे--वर्णनीय राजाके सामने आनेपर युवतियोंने 
लोकोत्तर सौन्द्यंके कारण कामदेवकी तरह आनन्द देनेके. कारण बदुग्ने 
चन्द्रमाको तरह, भयदायक होनेके कारण शन्चुओंने कालकी तरह 


राजा रूप एक ही वस्तुको अनेकोने अनेक प्रकारसे वर्णन किया हि. रि 
उल्लेखालंकार कहा गया ॥२३॥ रे 


| 
१. अ 042. | ५ 
डी कित 1 अतथ्यमारोपयितुं तथ्यापास्तरपह्तिः । - | 
| 
| 


२९६. 
lass, 
> M1 | जे 





= ° जे 


...... नाय सुधाद्य: कि तह न्योमगङ्गासरोरुहम्‌॥ २४॥ 
| । अपढ्नुतिमाह-अतथ्यमिति अतथ्यं = असत्यं वस्तु आरोपि 
= पल्य वस्तुन; अपास्तिः = निषेधः, अपहूनुतिः = अपइुनुतिनामा्ः 


| इटेऽपड्नुतिश्न्दोः निष्पद्यते | | टि | ह र | 





द्वयोपेते पञ्चमो मयूखः । इ 


उदाहरति--नेति, चन्द्रमसमाछोक्य कश्चिद्वदति-अयं पुरो इस्यमानः 

"अ साः > चन्द्रः न; किं त !-च्योमगङ्गायाः = आकारागङ्गाया मन्दाकिन्या 

रके) सरोरह = कमळं वर्तते । अत्र चन्द्रे अतथ्यं सरोर्हत्वरूपं वस्तु आरोपयितुं 

0४) तथ्यस्य चन्द्रत्वरूपस्य वस्तुन निषेषः कृतः । चन्द्रे मर किनीकमळ्त्वारोपफळकस्त 

फ) दीयधमस्य चन्द्रत्वरूपस्यापहृव इत्ययः | अतथ्यवस्तवारोपहेतुकत्वे सति तथ्यवस्तु 

| निषेषकत्वं तच्वमिति फलिवाथः | २४॥ | 

जहाँ मिथ्या वस्तुका आरोप करनेकेळिये सत्य वस्तुका निषेध किया जाय 

वहाँ अपहुति हुआ करती हे । जैसे- चन्द्रमाको देखकर कोई कहता है कि ६ 

चन्द्रमा नहीं है, किन्तु आकाश गङ्गामें खिळा हुआ कमल है |” यहाँ सत्य वस्तु 
चन्द्रमामे असत्य वस्तु कमळ्का आरोप करनेके लिये उसका निषेध किया इस. | 
लिये अपहृति अलंकार हुआ ॥२४॥ 2 


पयस्तापह्नुतियत्र धमंमात्रं निषिध्यते । | > 
छ) नायं सुधांशु: किं तहिं सुधांशु: प्रयसीसुखम्‌ ॥ २५॥ ˆ ~ ˆ 
॥ _ पयस्तापहनुतिमाह-पयस्तापदनुतिरिति, अत्र = धर्मिणि धर्ममात्रं | 
केवलो धम एव निषिध्यते तत्र सेसन्वयार्थः | धर्मिणि घमे निषिध्य तद्वर्मस्य 


| अन्यत्रारोपः पयस्तापह्नुतिः, तद्धम॑स्यान्यत्र - धर्मिण्यारोपाय प्रकृतधर्मिणि घर्म 
क निषेधः सेति वा फलिताथः 


र ॥ उदाइरति-नेति, अयं पुरो इश्यमानः, - सुधांशुः = चन्द्रः, न, किन्तु 

अरयस्याः = प्रियतमाया मुखं सुधांशुः | अत्र प्रकृतधर्मिणि सुधांशौ सुधांशत्वघर्म 

निषिध्य तद्धमस्य अन्यत्र घर्मिणि प्रेयसीमुखे आरोपः | तद्धमस्य अन्यत्र घर्मिण्या- | 
' रोपाय प्रकृतघर्मिणि घर्मनिषेधः सेति ताऱ्पर्यार्थः | नन्वन्यत्र घमारोपे धर्मनिषेधः 

मिति न वाच्यम, प्रकृतधर्मिणि केवलघर्मत्वनिषेध एव तत्तात्पर्यात्‌ , मात्र-पद्स्या म 
प्येतदथमेवोक्तत्वादनयेव रीत्या लक्ष्ये लक्षणस्यापि स्फुटं निवोडं शक्यत्वात ॥२५॥ $ 
जहाँ घममात्रका निषेध किया जाय वहाँ पयस्तापहति हुआ करती है। 

अर्यात्‌ धर्मामें धर्मनिषेध पूर्वक उसका अन्यत्र आरोप करना । जैसे--यह चन्द्रमा 

नहीं है, किन्तु प्रियतमाका मुख ही चन्द्रमा दै । यहाँ वास्तविक चन्द्रमामे चन्द्रत्व 

पूवक उसका प्रियतमाके मुखमें आरोप किया इसलिये यहाँ उक्त अलंकार है २५ 
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श्रान्तापह्ृतिरन्यस्य शङ्कया तथ्यनिणये। | 
शरीरे तव सोत्कम्पं ज्वरः किं न सखिस्मर: ॥ २६॥ 


भ्रान्तापद्नुतिमाह-श्रान्तापहृनुतिरिति, अन्यस्य = वस्न 
= संशयेन अन्यस्य तथ्यभूतस्य वस्त्वन्तरस्य निणेये = निश्चये सति. | 
भ्रमस्य अपह्नुतिः = अपास्तिः भ्रान्तापहूनुतिः = एतन्नामालङ्कारः ह 
“अन्यस्य? इति .पदमुभयत्रान्वेति | तथा च--तत्त्वकथनहेतुक्षश्रान्तिविषया 
भ्रान्तापहनुतिरित्यथ: । / | ; 
उदाइरंति-शरीर इति, नायिकायाः शरीरे तापमुपलभ्य 
ज्यरेऽपि तत्संभवात्‌ रन्त्या तं तजन्यमेव मन्यमाना ऋजुबुद्धिमती ६ 
.वां प्रच्छति -तव शरीरे- सोत्कम्पं यथा स्यात्तथा ज्वरः---शीतज्वर 
वतते किंम्‌ १ नायिकोत्तरयति, दे सखि ! न ज्वरः = ज्वरो नास्ति क्न 
बतते । मम शरीरे नायं ज्वरकृतोपद्रवः, किन्तु कामक्कत इति भावः | अत्र | 
नायिकायाः शरीरे सोत्कम्पं ज्वरः सन्दिग्धः, नायिकया च न सखि! सर 
तत्त्वोक्त्या श्रान्तिवारणं कृतमिति आन्तापहनुतिः ॥रदा. ` 
एक पदाथ में दूसरे पदाथ की शंका उत्पन्न कर यदि वास्तविक 
. निणय किया जाय तो उसे “प्रान्तापइनुति” कहते हैं। जैसे 
. काँपना देखकर कोई सखी उससे पूछुती है कि क्या तुझे जाडा देकर ज्वर 
` है १ उसपर उसका यह उत्तर देना कि-“नही सखि ! यह कामज्वरका आ 
। है ॥” यहाँ नांयिकारूप  एकपदांथ में झीतज्वररूप अपर पदाथका संक) 
कामज्वररूप वास्तविक वस्तुका निर्णय किया गया इसलिये यहाँ $ त्ता | 
अलंकार है ॥२६॥ | हि 


छेकापह्रुतिरन्यस्य शङ्कया तथ्यनिहवे । कक 

अजल्पन्‌ मत्पदे लम: कान्तः किं नहि नूपुरः॥ २७॥ ` | 
छेकापहनुतिरिति, अन्यस्य = अन्यपुरषस्य | ` 

= मात्या तथ्येस्य = सत्यस्य । निहृवे = अपलापे सति छेः =विदग्षः तर्क . 
पड्नुतिरछेकापह्नुतिः = एतन्न मालङ्कारः, भवति । तया च---परमीतिहेतुकले। । 
स्वतथ्यनिषेधकत्व तत्वमिति फळितार्थ; किडी. 5 
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॥ चाढभाषणं कुवन्‌ मत्पदे = मम चरणे छग्नः = पतितः |” इति स्वरहस्यं कथितवती 
.| तच अन्यया श्रुत्वा किं कान्त इति पृश सा स्वकान्तपाद्पतनरहस्यमङ्गभिया नहि 
क । 


त नूपुर इत्यभिधाय तस्य निह्ृवं कृतवतीति छेकापहनुतिः ॥ २७ ॥ 


18 रदस्यक्ी बात अन्य जान न जाय इस शङ्कासे सत्यको जहाँ छिपाया जाय वहाँ 

| छेकापहूनुति हुआ करती हे । जैप्ते--अनेक प्रकारके मीठे २ शब्द करता हुआ 
` वह मेरे पैरांपर गिरा । अपने .पतिको रहस्यमय इस बातको जब नायिका अपनी 
एख नमंसखीसे कहने लगी उप्त समय उप्तकी दूसरी . सखीने सुनकर कहाकि--“क्या 
तेरा प्रियतम १2 तब पुनः नायिक्राने कहाकि नहीं, नूपुर (पायजेब ) । यहाँ पतिके 
रहत्यकी बातको दूसरी सजी से छिपाया गया है इसलिये छेकापहनुति 
अढंकार है.॥२७॥ 


केतवापहुतिव्यक्त व्याजायनिहवे पदैः । 
नियोन्ति स्मरनाराचाः कान्ताहकूपातकेतवात्‌ ॥२८॥ . 


. _ केतवापहुतिमाह--कैतवापह्लुतिरिति, व्याजायैः= मिषकपटच्छुुच्द् 
केतवादिभिः पदैः = शब्दैः, निवे = गोपने, व्यक्ते = व्यञ्जनया प्रतीते कैतवापह्नति 
रलङ्कारः । तथा च--कैतवादिपद्व्यञ्यमानत्वं तत्त्वमिति फलिताथः | 

___ उदाहरति--निर्यान्तीति, स्मरनाराचाः = कामबाणाः, कान्तानां हक्पाताई 
का कटाक्षाः तेषाम्‌ । केतवाद्‌=भ्यांजात्‌ निर्याम्ति = निगच्छन्ति । अत्र असत्यत्वामि 
ॐ धायिना “कैतव”पदेन “नेमे कान्ताकराक्षाः, किन्तु स्मरनाराचाः सन्ति’ इति 
कान्ताकराक्ष।णां निहूवो व्यज्यत इति कैतवापह्कत्यलङ्कारः ॥२८॥ 


जहाँ केवब्र, छुल, व्याज आदि पदोंसे यथार्थवरतुका गोपन किया जाय वहाँ 











| अपने बाणोंको बरसा रहा हे । यहाँ “कैतव” पद द्वारा. कान्ताके कटाक्षोंका 
|| ` गोपन किया हे इसलिये, कैतवापहनुति अलंकार है ॥२८॥ 


द्री 


Fa 


उत्प्रक्षोन्ञीयते यत्र हेत्वादिनिह्वतिं विना । bE 
त्वन्मुखश्रीकृते .नूनं . पद्मवेरायते . शञ्जी॥ २९ ॥ 





TTT 
उदाइरति-प्रजल्पन्निति, काचन नायिका स्वाँ नमंसखो धुद्दिक्य “प्रजल्पन्‌ = 


कैतवापइनुति अलंकार होता है | जैसे--कामिनीके . कटाक्षके बद्दाने कामदेव 
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“बिना हेत्वादेरुन्षेयन॑ तत्र गूढोलेक्षां - प्रतीयमानोसेक्षा प्रवक्षते =| 
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उप्रेक्षामाह--उस्रेक्षेति, उत्‌ ऊध्वेदिग्गामिनी प्रेक्षा दृष्टियस्यां सा | 
यदा कश्चिज्जनः कमपि पदार्थ सम्भावयति तदा प्रायस्तस्य हृष्टिराकाशरि दि ग 
तीति व्युत्पत्तिरस्या अन्वर्थव | यत्र स्थळे निह॒तिं- गोपनं, निषेधविति यात्‌ | 
देत्वादिः = देदुफलस्वरूपादिः उन्नीयते = उत्कटकोटिकसंशयविषयोकरिय | 
उत्पेक्षा अवगन्तव्येति शेषः | सा च हेतुफठछरूपमेदात्रिधा | | । ः 


`. त्रिविधमप्युदाहरति-त्वदिति, शशी ८ चन्द्र, ल्प्य =| 
चनस्य श्रीकृते = लावण्यावासये पद्मैः = कमलैः, वैरायते = बैर इ 
अत्र चन्द्र-यद्ययोविरोध: स्वाभाविकः, मुखकान्तिङिप्साहेतुको नाति, छ 


` 'तद्धेतुकत्वेन सम्मावनाद्वेतूत्मेक्षा, तथैवानयोविरोघेऽफलस्यापि कान्ताकक 
ग्रासः ` फडत्वेनोत्येक्षणात्फळोत्‌प्रेक्षा । एवमेव वस्तुतो वैराकरतरयीपे इ} ` 
पञ्मसङ्कोचकत्वनिमित्तेन वेरकतृंतादात्म्योत्प्रक्षणात्‌ स्वरूपोप्रेक्षा च | २९॥ | 1 
निषेधके विनाही जहाँ कारण, फल और स्वरूप ( वस्तु) में जतन | 
किया जाय, वहाँ उत्प्रेक्षा होती है । जैसे--तेरे मुखकी शोमा प्रात झरे; : 
चन्द्रमा कमलोसे शत्रुता करता है। यहाँ चन्द्रमा और कमलका वैर स ; 
रहते हुए भी पद्मगत कान्तामुखशोभाप्राप्तिरूप कारणके लिये उसे बहा, इछ | 
यहाँ कारणोसक्षा दै । कान्ताधुखशोभाग्रांत्ति चन्द्रके वैरका फल न रहते ह ' 
, उसे फळ कहना फथेम्रेक्षा दै । चन्द्रोदय होने पर अपने आपकी पद्य संन 
जाते हैं, उसीसे चन्द्रमाको वैरकतृरूपत्व प्रतिपादित है इसलिये का. 
मीहै॥२९॥ . 
इवादिकपदाभावे गूढोस्रेक्षा - प्रचक्षते। |: 
_त्वत्कोतिरविश्रमश्रान्ता विवेश स्वगनिम्नगाम्‌॥ ३०॥ | | 
गूढोत्मेक्षामाइ--इवेति । इवादिकपदानां = मन्ये शङ्के भुवं पायो {| 
स्येवमादीनामुत्मेक्षावाचकानां शब्दानाम्‌ , अभावे = अनुपात्तत्वे सति यत्र |. ` 
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_आलकङ्कारिका इति शेषः | | 
जी उदाइरति- विश्रमश्रान्वा = सव॑लोक-भ्रमणश्रमञ्ानता त्वत्कीति = २ 
वरानिज्ञगा = स्वनंदीं मन्दाकिनीम्‌, विवेश = प्रविवेश । यथा ` | 
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| _अमणेन भशं आन्तः सन्‌ नद्यां खात्वा श्रममपनयति तथैव सवेलोकब्यापि 
रे है | तव यशोडपि भ्रान्तं सदिव जानाय मन्दाकिनीं विवेश | अत्र मूळे उत्प्रक्षावा- 
| चकेवादिपदानुपादानाद्गूटोप्ररेक्षा । उत्परेक्षितविषयश्र अरोषयुवनभ्रमणश्रान्ताया: 
| कीतंगज्ञावगाहनत्वरूपः । हे राजन्‌ | भवतां कीर्तिः स्वरग्न्त गता वरत 
| इत्यर्थः । अत्र कीतः थमः अमवन्नपि भमदेतुत्ेनोसरेञ्ञित इति हेवूसेश्षा । 
ऽक) कोर्तो प्रवेशानकतृतादात्म्योत्यक्षणात्‌ स्वरूपोत्मेक्षा | अफलस्यापि गङ्गावगाइनस्य 
झे फलत्वेनोत्पेक्षणात्‌ फळोत्पेक्षा चेति सवमवगन्तब्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
छी उस्रेश्ञावाचक मन्ये, शङ्के, श्रुव, प्रायः नूनं, इब, यथा आदि शब्दों के न 
स} रहने पर गूढोत्मक्षा कही गई है । जैसे:--हे राजन्‌ ! आपकी कीर्ति समस्त भुवनमें 
१ भ्रमण करनेसे आन्त होकर स्वर्गज्ञामें स्वान करनेके लिये प्रविष्ट हुई. अर्थात 
5 । आपकी कीर्ति स्वर्ग छोक तक पहुँच गई हे, और जैसे अत्यन्त भ्रमण से थका 
त हुआ पुरुष अपनी थकावट को दूर करने के लिये नदी का आश्रय लेता है, उसी 
हे, प्रकार समस्त भुवनोंके अमणसे थकी आपको कौर्तिने मानों अपनो थकावट को 
व दूर करनेके लिये आकाश गंगामें प्रवेश किया । यहाँ उत्पेक्षावाचक इवादि शब्दके | 
इ न रहनेके कारण गूठोत्मेक्षा दै । कीर्ति निर्जीव पदार्थ है अतः उसे भरम की 
हु संभावना न होने पर भी आकाश गंगा के स्नानको श्रमका कारण कहा इसल्यि 
| कारणोत्येक्षा है । कीतिमें प्रवेशनकतृतादात्म्य की'उस्रेश्चा करनेसे सल्पोतेक्षा है। | 
| गंगामे स्नान करना कीर्तिका फळ न होते हुए भी उसे फळ बताना फ़ छो- | 
|| स्वै ॥ ३० ॥ SS 
|. स्सात्स्रतिश्रान्तिसन्देद्ैस्तदेवालङकुतित्रयम्‌ । 
| पङ्कजं पञ्यतम्तस्याः मुखं मे गाहते मनः ॥२३१॥ . 
{| अयं असत्तमधुपस्त्वन्सुखं वेदपङ्कजम्‌। 
EY 101 ७ _ जे © ही यः 
£. . पङ्कजम्‌ वा सुधांशुवेत्यस्माकं तु त निणयः ॥३२॥ 
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चमत्कृतिजनकसहशवस्त्वन्तरदशंनात्तद्विपरीता प्रतीतिर्जायते तत्र (न) 
इति तदाख्योऽछङ्कारो भवति ।. श्रान्तिश्चातच्ते तत्त्वबुद्धिस्तत्वेड्प्यतत्नबु 
न्वमत्कृतिजनकसाइश्यमूछकोमयकोटिकसंशयावगाहिज्ञानं सन्देहः | 92 
हरत्नादो स्मृतिमद्लङ्कारमुराइरति--पङ्कजसिति पक्कज = कमल, पश्चत्‌; | 
डोकयतः, मे मनः,  तस्याः= पूर्वानुभूतायाः प्रियायाः मुखे गाहते = 
स्मरतीत्यथः ।- अत्र प्रियामुखसहशपङ्कजावलोकनजन्यप्रियामुखस्मृते 
लङ्कृतिः | 


` श्रान्तिमन्तमळङ्कारमाह्‌-अयसिति, अयं = पुरो वतमानः, 
=उन्मत्तश्रमरः, तन्मुखं =तव मुखं, पङ्कजं = कमलं वेद-जानाहि।। 
कमलसहशबुखावलोकनजन्या प्रियाया मुखे .तद्विपरीता कमहप्रतीतिर्पा प्राह] 
सन्देहालङ्कारमाइ--कान्तावदनं वीक्ष्य तत्कान्तो . वदति यदिदं कातर । 
पङ्कजे = कमल वा, सुधांशु: = चन्द्रो वेति नास्माकं निर्णयः | अत्र कानार | 


| कु 


पङ्कजं सुर्घाञ्चुवंत्युभयकोटिकसंशयावगाहिजानात्सन्देहालङ्कारः ॥३१--३२। / 


जहाँ किसी वस्तुके देखनेपर तस्सद्दश पूर्वपरिचित वसूवन्तर का ख | 
जाय, वहाँ स्मृति, भ्रम होने पर भ्रान्ति और सन्देह होने पर सन्देह. 
उक्त तीन अलंकार होते हैं, जैसे;--कमलको देखने पर मुके अपनी परि 
उख याद .आता है, यहाँ कमळ रूप वस्तु को देखकर तत्सहश वल्वतर | 
प्रियतमा के मुख की स्मृति होनेसे स्मृतिमान्‌ अलंकार हुआ ॥ ३१ ॥ | 
ह मदमस्त मधुप ह मुख को ही कमळ जान रहा है | यहाँ 
अत्यन्त साद्य. है, इसलिये मधुपको र 
इसलिये यहाँ भ्रान्तिमान्‌ अलंकार है । ३2 है र्क 
कोई एक नायक अपनी. प्रियतमाके मुखको देखकर कहता है. 
मुख कमल है भथवा चन्द्रमा--इसका निश्चयं हम नहीं कर पाते | यहाँ प. ) 
कमल और चन्द्रमाका सन्देह होने.के कारण सन्देहालंकार दै | २२॥ |. 
मीछित॑: बहुसाहऱ्याद्वेदवच्चन्न लक्ष्यते | >> | ह 
रसो नाढक्षि छाक्षायाश्वरणे सहजारुणे ॥३३॥ 
भीछितमाइ-मीळितमिति, बहु च तत्‌ सादशयञ्चेि, बहुतर 
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>> टीकाइयोपेते पञ्चमो ` मयूखः । १०१ 


ष्च = मत्यन्तसाम्यात्‌ चेत्‌ = यदि मेर: अस्य अस्तीति भेदवत्‌ = उपमानं, न लक्ष्यते ` 

क | >पृथक्तया न प्रतीयते, तदा मीळितं नामाश्ङ्कारः आ 

| . उदाइरति--रस इति, सहजारुणे -स्वभावत एव रक्ते, कान्तायाश्चरणे 
हाक्षायाः अल्क्तकस्य रसः, नालक्षि = न लञ्चितः । अत्र छाक्षागतारुणिमगुणमपेक्ष्य 








अत्यन्त साहर्यके कारण जहाँ उपमानकी पृथक्‌ प्रतीति न होती हो वहाँ 
मीलितालंकार होता है । जेसे:--प्रियाके स्वाभाविक अतिरक्त चरणमें लाक्षारसकी 
| रक्तिमा प्रथक्‌ प्रतीत नहीं .होती । यहाँ उपमेयभूत ज्जरणोंकी रक्तिमा और उप 
मानभूत लाक्षारसकी रक्तिमा दोनों अत्यन्त सहशहैं इसलिये पृथक्तया प्रतीति 
नहीं होती, इस कारण यहाँ मीलिताळंकार है ॥ ३३ ॥ 


सामान्यं यदि सादृञ्याद्गद्‌ एच न लक्ष्यते । 

पद्माङरप्रविष्टानां मुखं नाळक्षि सुभ्रचाम्‌॥३४॥ 
सामान्यमाह-सामान्यमिति, साइझ्यात्‌ = साम्यात्‌, यदि मेद एव न 
लक्ष्यते = पृथक्तया प्रतीतिरेव न जायते तदा सामान्यालङ्काः | तथा च यत्रोप 
मानोपमेययोः परमसाघम्यंण कोऽपि विशेष एव न लक्ष्यते, तत्र तदिति फलिताय: 


| उदाहरति--पद्माकरेति । पद्माकरप्रविष्टानां = कमलनिवहस्थितानां, 
_॥ सुञ्रवां रीणां मुखं नाळक्षि=न लक्षितम्‌ । . अत्र कपल-कामिनीमुखयो 
8 साहश्यातिशयमहिम्ना भेदो न प्रतीयते । मोलिताळझ्वारे उपमेयेन सहोपमानस्य 
 भिन्नस्वरूपानवमासरूपं मोछनं क्रियते | अत्र तु मिन्नस्वरूपावमासेऽपि व्यावतक 
॥ विशोषधर्मो नोपल्क्यत इत्यनयोमेंद्‌ः | एवश्च मीछितोदाहरणे उपमेयभूताचरणादे 
सहजारुण्याद्वस्त्वन्तरत्त्रेनागन्तुक दुपमानभूतं यात्रकारुण्यं न भासते । सामान्यो 


दाहरणे ठु पद्मानां मुखानाश्व व्यक्स्यन्तरतया भानमल्येवेति निगंलिताथः | ३४॥ 
` समानताके कारण जहाँ मेद प्रतीति ही न होती हो वहाँ सामान्य अळंकार 
होता हे । जैसेः--करमडोमे प्रविष्ट कान्ताओंका मुख नहीं पहिचाना गया । यहाँ 
कमळ और कान्तामुख इन दोनोंकी भिन्न-भिन्न अतीति समानताके कारण नहीं 
रोती इसलिये सामान्याडंकार हुआ ॥ ३४॥ Eso, NARANASL 
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७७ 
; | हेतोः कुतोऽपि वैशिष्ट्यात्‌स्फूर्तिरन्मीळिते मतम्‌। | | 
लक्षितान्युदिति चन्द्रे पद्मानि च सुखानि च॥३५ | 

उन्मीछितमाह-हेतोरिंति । कुतोऽपि = कस्मादपि, देतो 
उन्मीलितं, मतम्‌ । उपमेयस्योपमानाधिक्यात्‌ स्फूर्ति भेदज्ञानम्‌ , 
मेययोरिति शेषः | उपमानादुपमेयोक्कर्षज्ञानाधायकहेतुकथनं तदित्यर्थ; 

उदाइरति-ळक्षितानीति, चन्द्रे उदिते सति पानि मुखानि च 
वदनानि च लक्षितानि भवन्तीति रोषः। ` 


` एवञ्च चन्द्रोदये कमलेषु सक्कोचमञ्चत्सु सत्सु मुखकमलमेद 
इत्युन्मीछितालङ्कारः ॥३५॥ 

अतिसहश उपमान और उपमेयमें किसी कारणसे मेद प्रतीति ह 
वहाँ उन्मीलिताछकार होता हे । जैसेः--चन्द्रोदय हो जाने पर कमल और 
भेद माढूम होगया | अर्थात्‌ चन्द्रोदय हो जाने पर जब कमळ संकुचित हेस 


हैं, उस समय दोनोंक्रा मेदज्ञान स्वतः सिद्ध हो जाता है इसलिये यहाँ उसि 
छकार है ॥ ३५ ॥ | 


अनुमानं च कार्यादे कारणाद्यवधारणम्‌ । 
अस्ति किब्निद्यदनया मां विलोक्य स्मितं सनाक्‌ ॥३६॥ 


अनुमानमाह--अनुमानर्माति, कार्यादेः कारणादीनामवधारणं 
>नुमानम्‌ । यत्र कायण कारणज्ञानं तत्र अनुमाना डङ्कारः | 


उदाइरति--अस्तीति, यत्‌ = यस्माद्धेतोः अनया = नाविकया मां र 
मनाक्‌ = ईषत्‌ स्मितं = मन्दं इसित, तत्‌ , किञ्चिदस्ति = अस्या मनति | 
भावो वतत इत्यर्थः | अत्र स्मितरूपकायंण तस्या अन्तःस्थितोऽमिलापः | | 
मनुमीयत इत्यनुमानालङ्कारः ॥३ा २ क ` 
3, = दाय कारणका अनुमान जहाँ किया जाय वहाँ अनुमान अलंकार (| ` 
है । लेसेः--यह नायिका मुझे देखकर मुस्कुराई, इंसळिये इसके म] 
नात अवश्य है यहाँ मुसकरानारूप कार्यको देखकर नायिकाके ईप "| 
विशेषका अन्दाजा ढेगाया जाताहै, इसढिये यह अनुमानालंकार है ॥ २९“ | ' 
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अर्थापत्तिः स्वयं सिध्येत्पदाथोन्तरवर्णनम्‌ । 
स जितस्त्वन्सुखेनेन्दुः का वार्ता सरसीरुद्दाम ॥३७॥ 


अर्थापत्तिमाह--अर्थापत्तिरिति यत्र अन्यः पदाथः पदार्थान्तरं, तस्य 


न्स भावायत्र अन्यद्दस्त्वापतेत्‌ केघुत्यन्यायतः सार्थापत्ति; | दण्डापूपिकया अर्थान्तर 
४ 'व्यापतनमर्थापत्तिरिति वा तदथः | 

| उदादृरति-स इति, सः= सवलोकप्रसिद्ध उत्कृष्ट इन्दुः, त्वन्मुखेन जित 

सहसीरुहां = कमलानां जयस्य दु वातँव का १ सौन्दर्यंजगति सर्वोत्कृष्टे चन्द्रे जिते 
॥ तजितानामपक्ृष्टनां पद्मानां जय॒त्त्वर्थादेवसिद्ध इति भावः | अत्रेन्दुजयं वणयन 
क्षे | कमलविजयरूपं एदार्थान्तरवणन स्वयं सिद्धथति, तजतुश्वन्द्रस्य पराजयवणनादि 
.. त्यर्थापच्चिरलङ्कारः । यथा वा--“पीनो देवदत्तो दिवा न भुक्ते? इति कथने देव 
दत्तस्य रात्रि मोजनमथादेव सिद्धथति, पीनत्वस्यान्यथानुपपत्तः ॥३७॥ 


एक पदार्थ के वणन करनेमें जहाँ दूसरे पदाथका वणन अपने आपद्ी सिद्ध 

' होजाय वहाँ अर्थापत्ती अलंकार होताहै । जैसेः-हे प्रिये ! तेरे मुख द्वारा जब 

चन्द्रमाही पराजित होगया तब कमलों के विजयकी वातही क्या रह गई ! क्योंकि 

कमल विजेता चन्द्रमाके जीत लेने पर कमडों पर विजय प्राप्ति अपने आप सिद्ध 

मे दो गई । यहाँ चन्द्रविजयके वर्णन करते हुए दूसरे पदाथ कमळ विजय' का वणन 
|| स्वतः सिद्ध हुआ इसलिये अर्थापत्ति अलंकार है ॥ ३७ ॥ 


स्यात्काव्यळिङ्गं वागर्था नूतनाथसमपंकः। ¦ 
जितोऽसि सन्द्कन्द्पं मच्चित्तडस्ति त्रिलोचनः ॥२८॥ 







| 
॥ 
। 
9 
॥ 
{ 


| वागर्थः = पदार्थवाक्यार्थान्यतररूपः, वाच्य एव वाकयाथंः पदार्थों वा स्याच्च 
काग्यछिङ्गमलङ्कारः 
उदाहरति--ज़ित इति, दे मम्दकन्दपं ! मन्दश्वासौ कन्दपश्रेति मन्दकन्दप- 


गोणि लोचनानि यस्यासौ त्रिळोचनः = महादेवः “अस्तिः अतसूवं जितोऽसि । 


प्सो मयूखः । २०३ 


वर्णनं पदार्यान्तरवणनं स्वयं--अर्थादेवेत्यथः, सिद्धयेत्‌ , तत्रार्थापत्तिः | एकं पदार्थ 
| वर्णयति सति पदार्थान्तरं यत्र स्वयं वर्णितं भवति तत्र सेतयक्षरार्थः। एकस्य वस्तुनो | 


काव्यलिङ्गमाह-स्यादिति, यत्र नूतनस्य अर्थस्य समपकः = बोधकः) ` 


त स्तत्सम्जुद्दी हे मन्द्कन्दपं = मतिमन्दकामदेव ! मचित्ते = मम मनसि त्रिलोचनः ` 


BE 


















१०४ ` “चन्द्रालोके 


अत्र मचिते त्रिलोचनोडस्तीति वाक्यार्थेन कामदाहकशंद 7) ॐ वाक्यार्थेन कामदाहकशंकर-तृतीये | 
्रतीतिर्जायत इति वाक्याथहेतुकः काव्यलिङ्गालङ्गारः | 
पदार्थहेतुको यथा— 
भस्मोद्धूलन ! भद्रमम्तु भवते रुद्राक्षमाले ! शुभं | 
` हा सोपानपरम्परे ! गिरिसुताकान्तालयालंकते | ॥ ॥ 
अद्याराधनतोषितेन विभुना युष्मत्सपर्यासुखा- ० 


लोको च्छेदिनि मोक्षनामनि महामोहे निलीयामहे॥ | 
` अत्र मोक्षस्य महामोहृस्रमप्रसिद्धमिति तत्समर्थने सुखालो करेच्छेदिनोति का 
१ ॥ ड्‌ ८ | | १ En , 


( 


नवीन अको बोध करानेवाला जहाँ पदार्थ अथवा वाक्या 0 
काव्यलिज्ञ अलंकार होताहे । जैसे:--हे मूढ कामदेव ! मेरे मन-मन्दि कि 
चन ( तीन नेत्र वाले ) भगवान्‌ शंकर विराजमान हे, इसलिये मैंने केस 
छिया है, क्या यह तुफे माळूम नहीं हे! यहाँ “मच्चि्तेऽस्ति त्रिकोचन/ | 
वाक्याथसे कामदाहक शंकरमगवान्के अग्निमय तृतीय नेत्र रूप नवीन का - 


गरतीति होती हे, इसलिये यहाँ काव्यलिङ्ग अलकार है | | ३८ ॥ | | 
अढक्कार, परिकरः साभिप्राये विशेषणे। J 


सुधांथुकलितोत्तंसस्तापं हरतु चः ` शिवः ॥३९ | | 


; परिकरमाइ--अलङ्कार इति, बिशेषणे साभिप्राये = अभिप्रायेण र्ण 
सति परिकरो नामाढङ्कार; । परिकीयते = सर्दतः सार्थकतिरेपणसुपन्यसत | 
रिक, अथवा परिकरोति = प्रकृतायंमुपकरोतीति परिकरः = सामप्र| 
सोऽसिमननस्तीति परिकर इति वैद्यनाथसूरि; । प्रकृतायोपयोगिनि विरोषणे पर| 
` ङ्कारो मवतीति भावः | | 4 | 

` उदाइरति- सुघांखिति, सांगु: = चन्द्र: गीतररिमरित्यर्थ, तेन Es ॥ 
= कतः उत्तः = शिरोभूषणं येन तथाभूतः शिवः वः = युष्माकं, तापं =| ` 
रछ = अपनयतु | अत्र सुधांझुकलितोत्तंस इति विशेषणे सुधांशोंः १ | 
त्थाततद्वति शिवे सन्तापशामकत्रस्योचित्यं सूचित भवतीति विशेषणत || 
भायत्वात्‌ परिकरालङ्कारः || ३६ | | 1 म्या “ग 
h. 


जहाँ किसी खास मतल से विरोषणका प्रयोग किया गया हो, वहाँप 


अक 







हि) योते पञ्चमो मयूखः । १०५ 
ढंकार होताहै | जेसेः--चन्द्ररोखर भगवान्‌ शंकर आपके तापको दूर करें 
| अर्थात्‌ अमृत वरसाने वाळे चन्द्रसे अमृत वर्षा करें| यहाँ “सुघांशुकलितोत्तंस:* . 
| यह विशेषण भगवान्‌ शंकरमें तापशान्त करनेवाली शक्तिके अस्तित्वको द्योतन 
| करनेके अभिप्राय से प्रयुक्त है, इसलिये परिकरालंकार है ॥ ३९ ॥ 
| 








साभिप्राये विशेष्ये तु भवेत्परिकराडुर: 5 
तुणां पुरुपार्थाचां दाता देवश्चतुसुंजः ॥४०॥ 

परिकराङ्कुमाइ- साभिप्राय इति, विशेष्ये = वणनीये साभिप्राये = विशे 
घामिप्रायेण सहिते सति परिकराङ्करोऽलङ्कारः 

उदाहरति--चतुणीमिति, चत्वारो भुजा यस्य तथाभूतो देवो विष्णु 
|| चतुर्णा पुरुषार्थानां = घर्माथकाममोक्षाणां दाता. वतत इति शेषः । अत्र चतुर्मि 
बेस सुजैः चदुर्णां पुरुषार्थानां युगपद्दाने सौकयस्वारस्याद्विरोष्यत्य चतुभुजपदस्य 
५7 साभिप्रायता । तथा च--चतुमुँज इति विशेष्यवाचकशब्दो विष्णौ रूढः 
अयमेवावयवराक्त्या चतुसुजविशिष्टव्यक्तिबोधकोऽपि। परन्स्िह एकेकपदाथ 
स्येकेकेसुजद्वारा युगपदूदित्साभिप्रायतया विशेष्यामिधान एवास्य प्रयोग इति 
भावः ॥ ४० ॥ 

हसी तरह जहाँ विशेष्यका प्रयोग किसी खास मतलब से ` किया गया हो वहाँ 
परिकराङ्गर अलंकार होता है । जैसेः-भगवान्‌ चंतुर्भज ( नारायण ) चारो 
पुरुषार्थाको देने वाले हैं। यहाँ विरोष्य चतुभुज का प्रयोग इस अभिप्रायसे 
किया गया है कि चार सुजात्राले वे एकट्दी.समयमें अपने चारो हाथोसे चारो 
पुरुषार्थोकोी दे सकं इसलिये यहाँ परिकराडुर अलंकार हुआ || ४० ॥ 
॥ अक्रमातिशयोक्तिश्वेद्‌ युगपत्कायकारणे । ० 
क: आलिङ्गन्ति समं देव ज्यां शराश्च पराश्च ते॥ ११ 
' अक्रमातिशयोक्तिमाह- -अक्रमेति, चेत्‌ ८ यदि कायकारणे, युगपत्‌ = 
. एककालमेव स्तः, तथा च--कारणस्य पूर्ववर्तित्व॑ कायंस्य.च...परवतित्वं नियतम्‌, 
तत्र यदि कायकारणयोरेककाळ्वत्तित्वं...मवेत्तदा अक्रमातिशयोक्तिः । अतिशयेन 
' =सम्भवातिरेकेण योग्यतातिक्रमेण वा उक्तिरतिश्चयोक्तिः अतिशयिता प्रसिद्धि 
। मतिक्रान्ता उक्तिरिति वातिशयोक्तिः, उक्तञ्च दण्डिना ' 


tt 
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१०६ ` चन्द्रालोके. 


“बिवक्षा या विशेषस्य लोकसीमातिवर्तिनी | क | 
असाबतिशयोक्तिः स्यादळझारोत्तमा सता॥? | 
क्रमः = पौर्वापर्ये तदमावोऽक्रमस्तदरूपस्यातिशयोक्तरितयक्रमातिञयोक्तिर^ | 
उदाहरति--आलिङ्गन्तीति, दे देव ! = दे राजन्‌ ! ते शराः वाणः 5 


= शत्रवश्च, ज्यां = मोर्वी बसुन्धराञ्च, “ज्या मौवा ज्या वधुन्धरा” इति दाळ, 
मिषानात्‌ , समं = एककाळमेय, आलिङ्गन्ति = आश्रयन्ति | अत्र मौर्या शर 
'चतरणां क्षिती पतनञ्च युगपदेव भवति । तथा च--शत मार णरूपकाये ग्रस | 
कारणत्वात्तत्य पूवंवतितवौ चित्येऽपि तयोयोंगपद्यवर्णनादक्रमातिशयोक्ति: | wil 


जहाँ कार्य और कारण एक ही समयमें हों उसे अक्रमातिशयोक्ति ते] है 
जेसे:--दे राजन्‌ | आपके वाण और शच्च एक ही समयमे ज्या ( प्रथा ई 
भूमि ) का आलिंगन करतेहैं | तात्पयय॑ यह कि प्रत्यञ्चा पर आपका बाग क| 
और राडुका शूमिपर गिरना दोनों एकही समयमें होताहै। यहाँ र्न म 

` * कार्य हे और प्रत्यञ्चा पर बाण चढ़ाना कारण हे, इनका एक समयमे हे 
` अक्रमातिथयोक्ति है ॥ ४१ ॥ । ‘A 
॥ 


अत्यन्तातिशयोक्तिस्तत्पौर्बापरयव्यतिक्मे । . || 


र्‌ी 


अग्र मानो गतः पश्चादचुनीता प्रियेण सा॥४ १५ ह 


he 
छै 
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} 
१७ 


. अत्यन्तातिशयोत्तिमाइ--अत्यन्तेति, तयोः = कार्यकारणयोः, पूछ 
परश्चेति पूर्वापरे, पूर्वापरयोर्भाव; पोर्चापर्य = पूर्वापरीमावः, तस्य व्यि 
= अविङङ्घनं, तस्मिन्‌ सति अत्यन्वातिशयोक्तिः । तथा च यत्र कार्यका. 
प्रसिद्धपौर्वापयन्यतिक्रमस्तत्र सेति फलितार्थः । fe | 

उदाहरति--अग्न इति, मानिन्या मानः अग्रे = प्रागेव, गतः, पवा. 
“न्ति सा, मियेण = पतिना, भोगार्थमनुनीता = प्राथिता । अत्र मात ` 

| प्रियाया मानापनोद्नकाये प्रति कारणस्य तरप्रियकतृकातुनयस्य पश्चाद्वाविग ` 
` शाक वकारणयोःपो्ाप्यतिकममुक्तातन्तातिशयोक्तः ॥ ४२॥ || 


काय गे २ दद -- ७९40? 
_ जहां कायकारणमात्रके क्रमका वैपरीत्य हो, अर्थात्‌ कारणकै पूर्व ही ऋ 
. “न किया जाय, वहाँ अत्यन्तातिशयोक्ति होती हे । जसे: मानिनो नसि 
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॥ मान पहले गया पीछे उसके प्रियने उसे मनाया । यहाँ प्रिये द्वारा अनुनय. 
बिनयपूर्वक मानिनीको मनाना कारण है और मानिनीका अभिमान मिट जाना | 
से| कार्य है । इस तरद कार्यके पूर्व कारणका वर्णन होना उचितहे, परन्तु यहाँ उसके 
| ` विपरीत वर्णन किया इसलिये अत्यन्तातिशयोक्ति अलंकार है || ४२ || 

चपळातिशयोक्तिस्तु. कार्यं हेतुप्रसक्तिजे ।, | 

यामीति प्रियएष्टाया वळयोऽभवदूर्मिका ॥४३॥। 
चपळातिशयोक्तिमाह-चपलेति, देतोः प्रसंक्तिः = जञानं तजे = तज्जन्ये 

` कार्ये सतिः चपलातिशयोक्तिः । यत्र हेतुज्ञानमात्रेण कार्योसत्तिर्जायते तत्र सेति 
$ । __ पलिताथः । 














| उदाहरति--याभीति, यामि = अहं प्रवासं गच्छामि, इति ग्रियेण पृष्टाया 
॥  अभिहिताया इत्यर्थः, नायिकायाः ऊर्मिका = अङ्गुलीयकं, वलयः = कङ्कणं, कर- ` 
॥॥ भूषणमित्यर्थः, अभवत्‌ । अत्र प्रियप्रवासोपश्रुत्यैव बिरइसन्तापसन्तसाया नायिकायाः 
| कारयाँद्यादङ्खढीयकं करकङ्कणमभूदिति प्रवासप्रस्तावमात्रेय कारणेन दौबल्याति- ; 
शयकार्योतपत्तेरङ्ुडीयकस्य कङ्कणपदप्रापतिवणनाचचपढातिशयोक्तिः ॥४२॥ 
कारणके कथनमात्रसे जहाँ कायं उत्पन्न हो वहाँ चपळातिरायोक्ति होतीहे । 
 ज्ेसेः-किसी नायिकाके पूछुने पर नायकके इस कयन मात्रसे कि मै विदेश जा 
| रहा हूँ, उसके अंगुलीकी अंगूठो हाथका कड़ा बन गई । अर्थात्‌ नायकका पर 
देश जाना सुननेके साथही वह सूखकर इतनी दुबडी होगई कि उसकी अंगूठी 
कडेकी तरह हाथमें आने छगी, यहाँ पतिके परदेश गमनरूप .कारण के कथन , 
: मात्रसे विरद्दावस्थासे कृदातारूप कार्यकी उत्पत्ति वर्णित हे इसलिये चपछातिशयोक्ति 
अळंकार हे ॥ ४३ ॥ | | 


सम्बन्धातिशयोक्तिः स्यात्तदभावेडपि तढच:| [| 
पश्य सौधाग्रसंसक्तं विभाति विधुमण्डलम॥४४॥ ` | 
| सम्वन्धातिशयोक्तिमाइ-सम्बन्धेति, तदभावेपि- तस्य = सम्बन्धस्‌ | 
|| ` अमावेऽपि, तस्य = सम्बन्धस्य वचः = वचनम्‌ सम्बन्धातिशयोक्तिः। असस्बत्ये ' 
। | सम्बन्धकथनं सेत्यर्थः | | न SR हर्म्या TSN 
॥ उदाहरति-पइ्येति, विधुमण्डलं = चन्दर विम्ब सौघाग्रे = इर्म्याप्रे संसक्त. 


५ क 
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NES ड | संस्कृत | | 
१०८ | चन्द्रालोके | 


` -संळग्नं सत्‌ विभाति = शोभते इति त्वं पश्येति नायिकां प्रति नायकका | 
अत्र विधुमण्डळत्य सुधानिर्मितणहरिखरसम्बन्धाभावेऽपि तत्सम्बन्धस्य क| 
सम्बन्धातिशयोक्तिः || ४४ ॥ श | | 
असम्बन्धमें सम्बन्धका कहना सम्बन्धातिशयोक्ति है । जञैसेः + म 
अट्टाडिकाके अग्रभागसें स्थित चन्द्रमा शोमा दे रहा हे, देखो । यहाँ २ किः 
अग्रभागमे चन्द्रमाकां सम्बन्ध न रहने परभी उसके साथ सम्बन्ध वत 
सम्बन्धातिशयोक्ति है || ४४ ॥ | ह 

. भेद्कातिशयो कतशचेदेकस्येवान्यतोच्यते । 

अहो अन्येव ढाबण्यढीढा वाढाकुचस्थले ॥।४९। जज 
भेदकातिशयोक्तिमाह--भेदकेति, यत्र एकस्यैव पदार्थत्य स ते| 

` भावः, अन्यता = भिन्नता उच्यते तत्र भेदकातिशयोक्तिः । तथा च- अत 
'ढोकप्रसिद्धपदार्थापेक्षया चमत्कारामिधायक भेदकथनं भेदकातिशयोक्तिर्बिक। || 
उदाह्रति--अहो इति, बालायाः कुचस्थले = कुचमण्डले अन्यैव रने. 
प्रसिद्धतरेव, छावण्यलीला = सौन्द्यंशोमा, वर्तते, अहो = आश्चर्यम्‌ । अत्र के 
ऽन्यासां नायिकानां कुचकळशे यजातीयं लावण्यं तजातीयमेव ल्यवण्यमत्या क| 
ऊचकळश इति ळोकप्रसिद्धलावण्यस्याभेदे5प्यत्र बाळा कुचस्थले भेदप्रतिपात्ना। 
भेदकातिशयोक्ति: ॥४५॥ . मे ह: 

. एक ही पदाथ को भिन्न रूपसे वर्णन करना अर्थात्‌ पदार्थ भिन्न न होते ह हू 

` उसको भिन्न कहना भेदकातिशयोक्ति हे | जैते; बाला के कुवम 
अकण्यलीला कुछ और ही ढंगकी है अर्थात्‌ अलौकिक हे यहाँ कुचमण्डल ए 
'शवण्यहे वह लोक प्रसिद्ध छावण्यरूप पदार्थसे भिन्न नहीं है, तथापि उत्त 
_अलौकिकल्वेन भिन्न वर्णन करना भेदकातिशयोक्ति है || ४६५॥ | 


प तिश्योक्तिश्च ७० ०० ® | हि 
“रपरकातिशयोक्तिक्ेदरष्यं . ख्पकमध्याम्‌। 7 | ह 
पश्य नीळोत्पछन्द्ान्निःसरन्ति शिताः. शराः ॥४६॥ . || | 


र  वेशयोक्तिमाह--रूपकेति । पयं = विषयः, उपमेय वा, स 


1015 विषय्यन्त:स्थितं उपमानमध्यगमिति यावत्‌ , चेत्‌ = यदि, तदा हा 
'तिशयोक्तिः विन SRN ". ५ | 


र | शै 
व्य च शा के 


~ 
र). 


 टौकाद्रयोपेते पञ्चसो मयूखः । ” १०९ 
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प्या 





उदाइरति--पश्येति, श्चिताः शाणिताः, तीक्ष्णा इत्यर्थः । शरा: < बाणा 


के | - नीढोपलद्वन्द्वात्‌ = नीलकरमलमिथुनात्‌ निःसरन्ति = निर्गच्छन्ति, नीलकमलसद्दश- 


` | द्रामिनीनेत्रयुगलादपाजङ्ञहष्टयो निर्यान्तीति भावः | अत्र विषययोः नेत्रकटाक्षरूप 


= || ल्ययोर्विष्रयिणो नोलकमलरूपरूपकस्यान्तःपातित्या तदास्मनैवानयोः कार्यकारण 


कि | भावकथनात्‌ रूपकवाचिनीशेत्पल्शरपदाभ्यामेव रूप्यवाचिनेत्रकटाक्षप्रतीते रूपका 





है |  तिशयोक्तिरिति फलिताथः ॥ ४६ ॥ 


जहाँ रूप्य ( उपमेय ) रूपक ( उपमान ) के मध्य में रहे वहाँ रूपकाति 


| / | शयोक्ति होती दै । जेसेः--देखो, नीछकमलछ-युगलसे पैने वाण निकल रहे हैं । 
| यहाँ रम्य नेत्र और कटाक्ष कमल और बाणरूपी रूपककें अन्तर्निहित हैं इसलिये 
त बे | | ३ उक्त अलङ्कार है ॥ ४६ ॥ 


प्रोढोक्तिस्तदशक्तत्य तच्छक्तत्वावकल्पनम्‌ । 
कळिन्द्जातीररुहाः श्यामलाः सरलद्रुमाः ॥४७॥ 
प्रौढोक्तिमाह--प्रौढोक्तिरिति, तदशक्तस्य = तत्र असमयस्य .तच्छुक्तेत्वाव 
कल्यनमू = तत्र सामथ्यवणन प्रौढोक्ति | - 
उदाइरति-कळिन्द्जेति, कर्लित्द्जायाः = यपुनायाः तटे रोहन्ति = उत्पन्ना 
भवन्तीति तथाभूताः सरल्द्रुमाः = सरलामिधा देवदासबवक्षाः श्यामलः = नीलाः 
सन्ति, कालिन्दीतोतपन्नत्वादेषां श्यामलत्वमित्यथः | अत्न यमुनातटरोहस्य नेल्यजन 
नासमर्थत्वेऽपि तत्समर्थखप्रतिपादनापप्रौढोक्ति; । . अयमलङ्कारो ` नाछङ्कारान्तरम 
पित्वतिशयोक्तरेव भेद इति मम्मयः ॥४७॥ ; 


जो जिसके अशक्त (असमर्थ ) दै, उसको उसमें समर्थ कहना प्रौदोक्ति दे। ` 


जैसे "नन्युमुनाके तट पर उत्पन्न सरळ दक्ष नीले है | यहाँ यमुनाके तटमें यह 


सामर्थ्यं नहीं हे कि वह अपने यहाँ नीले ब्रक्षोको उत्पन्न कर सके फिरमी उसको. 


नीले बृक्षोंका उत्पादक कहना--प्रोढ़ोक्तिरे ॥ ४७ ॥ 


सम्भावनं यदोत्यं स्यादित्यूहोन्यप्रसिद्धये bs 
सिक्त स्फटिककुम्मान्तःस्थितिश्वेताकृतैजलेः ॥४॥ 


सोक्तिक चेल्लतां सूते तत्युष्पेस्ते सम यशः । 


सम्भावनामाह--सम्भावनेति--अत्यस्म = कार्य्य पिदधे . यदि ड्त्य 














११० लाडी र 
स्यात्तदाऽन्यत्‌ कार्य स्यादिति यत्र ऊहस्तकस्तत्र सम्मावनाऱ्सम्माबनानाम£ छो 

उदाहरति--सिक्तमिति, स्फटिकस्य > स्फटिकमणिनिर्मितस्य डफ | 
कलशस्य अन्तःस्थित्या रवेतीकृतेः जलैः सिक्तं मौक्तिकं चेत्‌ = यदि ह र्‌ | 
जनयति, तदा दे राजन्‌ [ तत्पुष्पेः समं ते यशः स्यात्‌ । स्टिकर, ण 
शबेतजढैरकुरित॑ मौक्तिकं यदि श्वेवछतां जनयेत्‌, सापि यदि श्वेत एम 
चदा तत्पुष्पं ते यशाः स्यादिति भावः । अत्र यदीत्थं स्यात्तवैचं साहि 
वर्तेमानस्रात्सम्मावनाळंकारः || ४८ ॥ शा t 
` . किसी अन्य कार्यकी तिद्धिके लिये “ऐसा यदि हो तो ऐसा रो” सक 


ह| 
कल्पना जहाँ की जावे वहाँ सम्भावना अलंकार होता है | जेसेः--एक स्फर 
बने हुए कलशमें रक्खे हुए श्वेत जळ से सांचा गया मोती यदि श्वेत ताके का 14 
करे और उस लता में यदि श्वेत पुष्प उत्पन्न हों तो हे राजन्‌ ! उन पुष्पोते बरम र 
यशको तुलना हो सके | यहाँ राजाके यशका साम्य दिखानेके लिये + |, 


श्वा हो तो ऐसा हो? यह कल्पना की इसलिये सम्भावना अलंकार है | ४८|| ९ 
 _ चाळ्ल्छितादविकप्राप्तिरयनेन प्रहषणम्‌ ॥४९॥. || 
दीपमुद्योतयेद्यावत्तावद्भ्युढितो रबिः। EF 
प्रदषणमाह--वाव्ग्छितादिति, अयत्नेन = प्रयत्न विनेव, वासि] 

= अभिळपितात्‌ अधिकस्य प्रात्तिः = लाभः यत्र तत्र प्रहर्षणं = ्रहषणाच्ाः। | 

` उदाहरति--दीपमिति, पुरुषः, यावत्‌ = यावत्पयंन्तं दीपं प्रश्र 
ग्रदीपं उद्योतयेत्‌ = प्रकाशयेत्‌ › वावत्‌ = तावत्पयेन्तं, रविः = सूर्यः अम्युरितर [ 
उदयं प्रातः | अत्र दोपप्रकाशमात्रमभिछ्षतः पुरुषस्य विना प्रयल त | 
कोटियुणिताधिकटूयंप्रकाशळामवणंनात्महषणा लार: ॥ ४९ ॥ ह 
| जहो प्रयत्न किये विना ही इच्छासे अधिक लाम हो जाय, वहाँ है | ही 
अढङ्कार होता है ॥ i " 
जेसेः-प्रकाशके छिए दीप जलानाही चाहता या कि सूयः जा 
उदयको प्राप्त हुए | यहाँ दोपकके प्रकाशकी इच्छा रखनेवाले १ हा 
._ असरुयकोटि उससे अधिक सूर्यका प्रकाश अपने आपह ग्राप्त दो गया > 
यहाँ अहण अछ्छार हुआ ॥ ४९ ॥ . बी ; 

क RE | 0 
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| टीकाइयोपेते पञ्चमो मयूखः । | १११ 
इष्यमाणविरुद्धाथसम्प्राप्तिु विषादनम ॥५०॥ | 

मत दी पमुद्द्योतयेद्यावत्तावन्चिवीण एव सः। 
[से णेति - TRE... 
| | विषादनमाद-इष्यमाणेति, इष्यतेऽसाविष्यमाणः तस्मात्‌ अमिल्षमाणात | 
|` बिरद्धत्याथस्य सम्प्राति अमी्टाथविरुद्वलाम इत्यर्थः | विषाद्नमलङ्कारः | 
| उदाइरति-दीपमिति, यावत्‌, दीपम्‌ उद्योतयेत्‌ र वरसिकामुद्दीतां कुर्यात्‌, 
*) तावदेव, सः दीपः निर्वाणः एव = शान्तः एवं। अत्र दीपमुद्योजयितुममिला: 
हि निर्वा र प्तेविष 
र ` घुकस्य तदविरुदवदीपनिर्वाणरूपाथप्रास्तेविषादनाब्ङ्कारः ॥ ५० ॥ 
म जहा इच्डाके विरुद्ध फल पासि हो वहाँ विषादन अलङ्कार होता है ॥ ` 
ऊ जेसेः-वद दोपकी ज्योति ज्योंही उसकाने ल्या त्योंही दीपक शान्त हो 
बत गया। यहाँ इच्छाके विरुद्ध फलप्राप्ति होनेसे उक्त नाम अलङ्कार है ॥५०॥ 


क्रियादिभिरनेकस्य तुल्यता तुल्ययोगिता॥५१॥ 


| तुल्ययोगितामाह-क्रियादिभिरिति, अत्र आंदिपदेन शुणग्रहणम्‌ , तथा च | 
| क्रियया गुणेन च अनेकश्य=परस्चुतस्य अप्रस्तुतस्य वां यत्‌ तुल्सत्वं=एकघर्माभि- 
| सम्बन्धः, सा दुल्ययोगितेत्यर्थः | तुल्यः योग उक्तरूप एकधर्मामिसम्बन्धोऽस्या- 
| `स्तोति तुल्ययोगी तस्य भावस्वुल्ययोगिता, दल्या योगिता अन्वयो यस्यां सेति वा 
|| तुल्ययोगिता ॥ ५१ ॥ er orca क क्क 
| जहाँ अनेक प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत पदार्यौकी एक क्रिया अथवा गुणके | 
र | साय समानता दिखलाई जायं वहाँ दल्ययोगिता होती हे ॥ ५१ ॥ 


संकुचन्ति सरोजानि स्वैरिणीवदनानि च।. ` 
1 प्राचीनाचढचूडामचुस्बिबिम्वे ` सुधाकरे॥५२॥. येय 
| ‹  उदाहरति-सडुचन्तीति-सुघाकरे र चन्द्रे प्राच्यों भवः ' प्राचीन, . _ 
| आचीनश्रासावचलश्चेति प्राचीनाचछः, तस्य -ूडाग्रं चुम्बतीति ताहशं बिम्बं ` | 
| यस्य तस्मिन्‌, उद्याचलमस्तकस्प्रकचन्द्रबिम्बे 'सतोत्यथः', सरोजानि=कमः ` 
॥॥ छनि, स्वैरणीनां = व्यभिचारिणीनां वदनानि= मुखानि च 5 सङ्ुचन्ति= 
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११२ चन्द्राळोके .' 












७७ 
नाञ्च सङ्कोचमञ्चनगालित्व . सुप्रसिद्धमेव । अत्र वर्णनीये चन्द्रोदये ¡`| 
सरोजानां प्रकाशभीरुस्वैरिणीवदनानाञ्च सङ्कोचरूपैकक्रियासम्बन्ेन ` ह | 
पादनात्तुल्ययोगितालङ्कारः ॥५२॥ 000 | 
जेसेः-चन्द्रमाके उदयाचळ शिखरके अग्रभागको स्प कत 
चन्द्रोदय होतेही कमळ और व्यभिचारिणी स्र्रियोके मुख सङ्कुचित ॥ । 
चन्द्रोदय होनेपर कमळ सङ्कुचित हो जाते हैं और चन्दरमाके परे; 
व्यमिचारिणी ख्रियोका आना जाना रुक जानेके कारण उनका भी मुद र 
हो जाता है । यहाँ चन्दरोदयके वर्णन-प्रसङ्गमें कमळसङ्कोच तथा झा) 
ख्रियोँकी मुखमलिनता इन दोनोंही वर्णनीय प्रस्तुत पदार्थोका सङ्घोचनरु "| 
क्रियामें अन्वयकर समानता दिखाई है, इसलिए यहाँ तुल्ययोगित | 
अलङ्कार है ॥ ६२ ॥ | 
अस्तुताप्रस्तुतानां च तुल्यत्वे दीपकं सतम्‌ | ' 11 
सेघां बुधः सुधामिन्दुर्बिभर्ति वसुधां अवान्‌ ॥५३।॥ || 

... दीपकमाह--अस्तुतेति, प्रस्तुतानां = प्रकृतानां अप्रस्तुतानां = भ्र 
पदार्थानां क्रियारूपेण गुण इपेण वा तुल्यत्वे £ समानले दीपक, मा ph 
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पस्ठतापस्ठतानां क्रियादिरूपेकधमकयनं यत्र तत्रेदमिति तात्पर्यम्‌ । परतर 
मपि अथे दीपयति = प्रकाशयतीति दीपकम्‌ । हि ज ६९. 
च ति जि । इषः = विद्वान्‌ » मेघां = घारणावतों विषं | र 
१ "टप इत्ययः, वसुघां = पृथ्वीं, बिमर्ति = धारयति| | ` 
बणनीय्वाद्राजा स्तुतः, बुध इन्दुझेत्युमाबप्रस्तुती । बिमर्तीति धारणा 
मस्व॒ताप्रस्तुतयोमध्ये स्थिता सत्युभयविधमप्यथ दीपयतीति दीपकालङ्कारः || 
. जहाँ प्रस्तुत ( प्राकरणिक ) और अप्रस्तुत. ( भग्राकरणिक ) झन के. 
प्रकारके पदार्योका गुण अथवा. क्रियाके साथ . समानता दिखाई जाय वहाँ 5 
अलङ्कारः होता है। तत्प्य॑ यह कि. देइळीपर रखा हुआ दीपक जेते ¶|.' 
भीतरके पदार्थोके साथ २ घरके बाहरके भी पदार्थोंको प्रकाशित कर 
के पढ्‌ अलङ्कार प्रकृत अर्थके साथ २ अप्रकृत अर्थको मी 
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ह. : 
ह) रोपे पञ्चमो मयूखः । ११३ 
क जेसेः_जिसप्रकार विद्वान्‌ पुरुष बुद्धिको और चन्द्रमा अमृतको घारण 
| करता है, दे राजन्‌ ! उसी तरह आप इस पृथ्वीको धारण करते हैं। यहाँ दुघ 
॥ और चन्द्रमाका वर्णन अप्राकरणिक है और राजाका वर्णन प्राकरणिक है | यहाँ 
$| घारणरूप क्रिया देहछी दीपककी तरह प्राकरणिक और मप्राकरणिक दोनों | 
४ पदार्याके साथ समान सम्बन्ध रखती है सछिये यह दीपक अश्ङ्कार है ॥ ५३ ॥ 
| आदत्तं दीपकपदे भवे दावृत्तिदीपकम्‌ । | 
“ दौप्त्याभिमीति भातीन्दुः कान्त्या भाति रविस्विषा॥५४॥ 
- आवृत्तिदीपकमाह-आवृत्त इति, अत्र पदशब्दः पद्यते = ज्ञायते अथो 
श्‌ ४1 ` येनेति कर्मव्युसच्याडथपरोदपि, तेन दीपस्थानीये पदे, अर्थे, उभयरूपे 
| . वाडवृत्ते = असकृत्पठिते सति, आवृत्तिदीपकं भवति |: दोपस्थानोयपदस्य, अर्थस्य, ` 
| उमयोर्वा5च्ृत्ताउस्य त्रयो भेदा भवन्ति । तथा चोक्तं दण्डिना 
"अर्थावृत्तिः पदावृत्तिरुभयावृत्तिरित्यपि । 
दी पकस्थानमेवेष्टमळझारत्रयं बुधा: ॥” इति। 
क उदाहरति-दी स्येति, अग्निः, दीप्त्या = प्रकाशेन भाति, . इन्दुः, कान्त्या 
छ| आति, रतिः, लिपा = प्रमया भाति । अत्र च भातीति पद्स्य, तदर्थस्य, पदार्थाः 
` वृत्तिरुपत्यादुभयोश्रासकदाइत्तेमेंद्त्रयस्‍्योदाहरणं सङ्गतं भवति | अत्र सन्धावग्नो 
| वर्णनीयेऽग्निः प्रस्तुतः, इन्दुरत्री अप्रस्तुतौ, दिश सूये वर्णनीये सूयः प्रस्तुत: इन्दग्नी ` 
अप्रस्तुग, रातराविन्दौ वर्णनीये स प्रस्तुतो$वशिष्टावप्रस्तुतौ । अनयोश्रेकक्रियाघमे 
सम्बन्धाद्‌ दीपकम्‌ ॥५४॥ | 2 
जहाँ गुण अथवा क्रियावाचक दीपक पद वा उसके अथ की आइत्ति की 
जाय वहाँ आत्त्ति दीपक होता है । जैसे:--भग्नि ज्वालासे शोमता है, चन्द्रमा. 
और सूर्य कान्तिसे शोमता है । यहाँ “माति? क्रियाकी तथा उसके झयेकी 
आवृत्तिकी गई हे | अझिका वर्णन प्रकृत है, चन्द्रमा और सूयका वणन. 
अप्रकृत है। इन दोनोंका एक क्रिया-के साथ सम्बन्ध होनेसे आदृत्तदीपक. 
अलङ्कार हुआ ॥ ५४ ॥ | 
वाक्ययोर्थसामान्ये a झा सता 
तापेन आजते सूयः राजते | 
| & 














११४ चन्द्रालोके . संख] 


प्रतिवस्तूपमाहृ--वाक्ययोरिति, वाक्ययोः = उपमानोपमेय ऽते 
थयोः साम्ये = सादृश्ये, प्रतिवस्तूपमा मता | यत्रोपमानोपमेयपरव ५ 
` समानो धर्मः प्रथक्पदेन निर्दिश्यते सा प्रतिवस्तूपमा, प्रतिवस्तु गला । 
सुपमा समानधमोंडस्यामिति व्युत्पत्तेः | ` १) 


उदाहरति, तापेनेति-सू्यः तापेन भ्राजते = शोभते, दर ८, | 
राजते = शोभते | अत्र भ्राजते राजत इत्येक एव घर्म उपमानोपमेयवाक र | 
यदाम्यां निर्दिष्ट इति प्रतिवस्तूपमा ॥५५॥ 000) ` 


हि 


उपमान बोधक और उपमेय बोधक वाक्योंमें एक क्रियारूप साप | 
 सकाप्रथक्‌ निदेश करनेपर प्रतिवस्तूपमा होती हे । जैसे सूर्यको 
` भता है और शूर घनुषसे शोमता है | यहाँ दोनों वाक्योंका अर्थ समान | | 
` और आजते तया राजते शब्दों द्वारा शोमनरूप सामान्य धर्मका परथ क 
किया है | इसलिए प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार है ॥ ५५.॥ छः । 
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बिम्बत्वं ८ | |. | नु 
चेद्रिम्बप्रति दान्तस्तद्ळङ्कतिः । | 
| स्यान्मल्ढप्रतिमल्लत्वे संग्रामोद्वामहुकृतिः ॥१६ | 
छी ही 









. , हुँनेस्ब | अव चेदिति; चेत्‌=य दि, वाक्यार्थयोः विम्बश्च प्रति र: 
अड मेयवोत्ययोमिजावेव परमो मिखप्रतिविखममावेन निका छ| 
Po भिन्नयोरेव स्का वस्तुनोरत्यन्तसहरायोरुभयत्र पृथङ्‌ निदेशो वा बिगर) ' 
re । न केवल धामिणोः किन्तु धमंस्यापि बिम्बप्रतििम्बभावेन [| 
र ग (य पडतवाक्याय नुकूळोपमानोपमेयसाघारणधर्माणां सिदे 

ल ९ व्शान्तस्रमिति तत्सामान्यछक्षणं फलितम्‌ । यथोक्त रसगद्वापरे = | 
अङतवाक्याथघटकानाधुपमानादीनां | £ | 

:॥ ` 


| `| 


संग्रामोददामहूंकतिः स्यात्तया बि्बप्रिबिसले ह| 


| +2 
|| 


ह, 
इडान्तसहितस्य बिम्वप्रतिबिम्बत्वस्य हुंकृतिसरितत 


टीकादइयोपेते पञ्चमो मयूख- | १ | ११५ 
RT 
समर्थनीये समथकस्य स्वरूपं साइश्यं यस्मिन्‌ स दृष्टान्तः, दष्टोऽबगतोऽन्तो 

निश्चयो यत्रेति!वा इष्टान्तः ॥ ५६ ॥ 


ग ण | वाक्योंका बिम्बप्रतिविम्बमाव हो वहाँ इशन्तालङ्कार होता हे । जैसे-- 
| परस्पर स्पर्घो दो योद्धाओंके होने पर ही समरभूमिमे घोर हुंकार होने लगता है 
` उसी तरह विम्बप्रतिबिम्ब भाव होने परही इष्टान्तालङ्कार होता हे । यहाँ मल्लप्रति- 
' अल्लत्व, बिम्बप्रतिविम्बत्व और दृष्टन्तहुंकतिका परस्पर विम्ब्प्रतिबिम्ब भाव है 
* इसलिये दृशन्तालझ्लार है ॥५६॥ 
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इष्टान्तश्चङ्गवन्मूर्तिस्तन्मृष्टा देवदुर्ढिपिः 

जाता चेत्माक्‌ प्रभा भानोस्तहिं याता विभावरी ॥५७॥ 
| ` उक्तोदाहरणे इट्टान्तहुकत्योभिन्नलिङ्गत्वाद्विखप्रतिविम्बमावस्य सुस्पष्टावमासा- 
गति मावादुदाहरणान्तरमाह--मगवन्तं प्रति कस्यचिद्धक्तस्योक्तिः, दृष्टान्त इति, 
|| दे भगवन्‌ | अन्तः = हृदि, चेत्‌ = यदि मवन्मूतिः इष्टा तत्‌ = तदा . दैवदुर्डिपि 
| >दुर्भाग्यप्रयुक्तो लेखः, मृष्टा =नष्टा, चेत्‌ र यदि, भानोः = सूर्यस्य प्रमा, 
क 


| पाक्‌ = प्राच्यां दिशि, जाता, तदा विभावरी = रात्रिः, याता = विनष्टा, सूयं उदिते 

|| रात्रिनंश्यतीति भावः । अत्र साघारणधमांदीनां बिम्बप्रतिबिम्बभावः स्पष्ट: ॥५७॥ _ 
यह उदाहरण स्पष्ट न होनेसे इसीका दूसरा उदाहरण देते हैं, कोई भक्त 

कहता है कि हे भगवन्‌ ! आपकी मूर्तिका साक्षात्कार अन्तःकरणमें होने पर + | 

देवकी दुलिपि ( दुर्देव ) नष्ट हो जाती है, जिस तरह पूवदिशामें उदयको प्रास | 

५ सूयकी कान्तिसे अन्वेरी रात । यहाँ उपमान और उपमेय वाक्योंका बिम्बप्रतिबिस्ब- 

“| माव अत्यन्त स्पष्ट हे इसलिये दृष्टान्त अलङ्कार है ॥५७॥ ` 

| वाक्याथयोः सदृशयोरैक्यारोपो निदशंना ।  . 

या दातुः सौम्यता सेयं सुधांशोरकळछूवा ॥५८॥ 


|  निद्शनामाह--वाक्यार्थयोरिति, सद्दशयोः = समानयो बाक्याथयोः, | 
|| ऐक्यारोपः = एकतारोपः, निदशना = एतन्नामालंकारः । सदशवाक्याथसम्बन्धीय | 
' एऐक्यारोपः, उपमेयत्राक्याथे उगमानत्राक्यारथामेदारोपो वा सेति यावत्‌ | निश्चित्ट | 


{| रेशन साहश्याविष्करणं निद्शना | 
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११६ संस्कृत, 


उदाइरणमाइ- येति, दातः = दानशीलस्य, पुरुषस्य या सौम्बता | 
इयं सुधांशोः = चन्द्रमसः, अकलङ्कता = कलङ्काभात्रता । अत्र दातृ भ, | 
मेयवाक्यार्थस्य चन्द्राकलङ्गत्वरूपोपमानवाक्यार्थस्य च ऐक्य 
निदशना ॥९८॥ . गा | 
. जहो परस्पर भिन्न दो वाक्योंमें भावोंकी समानताके कारण एकता > | 
किया जाय वहाँ निदशना होती हे । जैसे--दाताकी जेसी सौम्यता | ।क्‍ 
चन्द्रमा की अकलङ्कता है | यहाँ उभयवाक्यगत यत्‌ (या) तद्‌ ( गा) 
NN) 


दारा एकताका आरोप किया गया है, इसलिये निदरानालङ्कार हे | ५८ | 
` ऽश्यत्रिको विशोषश्चेदुपमानोपमेययोः । f 
शैला इवोन्नताः सन्तः किं तु अ्रकरतिकोमछा:॥ण | 
व्यतिरेकमाह--व्यतिरेक इति, चेत्‌ = यदि, उपमानोपमेययोः किए. 
वैण्यं, तदा व्यतिरेकालंकारः । उपमानाइुपमेयस्य आधिक्ये यूना | 
विवक्षितायां व्यतिरेकालङ्कार इत्यर्थः | म | 
उदाहरति, शैळा इति, सन्तः = साधवः, शैलाः = पर्या इव, उत्त 
औन्नत्य प्रासाः, किन्तु प्रकृतिकोपला;--उ भता अपि ते पापाणि 
. किन्द॒ प्रकृत्या = स्रभावेन एव कोमला; = मृदुलान्तःकरणा मवन्तीति म 
अतरौन्नत्येन शैलसजनयोः साम्येऽपि कोमलत्वेनोपमेयभूतानां सजनाना रि) 
प्रतिपादनादू व्यतिरेकाढकार; । दपंणकारेणास्ाष्टचत्वारिशादभेदाः प्रदर्शित, मह 
सट्टन तु -चतावरातिरेवेति मेदप्रपञचस्तत्तद्मन्थादवसेयः ॥ ५९ ॥ कई. पो 
जहाँ उपमानकी अपेक्षा उपमेयमें अधिकता अथवा. न्यूनता प्रदर्शित. 
वहाँ व्यतिरेकालङ्कार होता है | नैसे--सत्पुरुष पर्वतकी तरह ऊँचे होते प 
पत्यरकी तरह कठिन न होकर कोमळ स्वभाव वाले हुआ करते हैं। यहाँ उर्फ] | 
` ग पवतम सजनरूप उपमेयकी अपेक्षा कोमलता विशेष दिखलाई है, छ | 
व्यतिरेकालङ्कार हे ॥५९॥ . . . 
सहोक्तिः सहभावश्वेद्वासते जनरञ्जनः । | 
दगन्तमगमद्यस्य कीर्तिः प्रत्यथिभिः सह. ॥६०॥ 


| 


| 
न 


| | 
p'. 
| 'प 
| 
| 

| 


सहोक्तिमाह्‌ सहोक्तिरिति, सह = सहार्थकशब्दस्य उक्तिः लि | 





तः 


| 
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दीकाढयोपेते पञ्चमो मयूख: । | _ ११७ 


1 
| 








६२) चेत्‌ = यदि, जनरञ्जनः = जनंमनोहारी सहभावः = साहित्यं, भासते तदा सहोक्तिर- 


क खंकारः । यत्र सदृदयदयाह्वादकः सदभाव उपानोपमेयमावकल्पकस्तत्र स इत्ययः । 





` डदाहरति- दिगन्तमिति, यस्य राज्ञः कीर्तिः = अरिविजयरूपं यश; प्रत्य 


| षिभिः = श्मिः सह, दिगन्तं = स्वासां दिशां परपारम्‌, अगमत्‌ = जगाम | 


क| राजो भयात्तच्छुत्रवो दिगन्तङ्गता इति भावः । अत्र प्रयमान्ततया कीर्तियब्द्स्य 
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बै प्राधान्यात्‌ , प्रत्यर्थिपदस्य च तृतीयान्ततया गुणत्बादुभयोरनयोयुगपद्िगन्दगम- 
) छ नख्पक्रियाश्रयिखेन सह भावात्‌ सहोक्तिरल्छारः । इदमत्र तासयम्‌-सदृयुक्ते- 
|| ` ऽप्रधान इति पाणिनीयानुद्यापननळाद्यत्र तृतीया भवति तत्रेवायमलङ्कारः । देताविति 
| हेत्वयतृतीयास्थले “शशिना च निशे”-त्यादौ तु नास्य गन्धोऽपि । “पुत्रेण 
॥ सहागतः पिता” इत्यत्र तृतीयान्तस्य पुत्रशब्द्स्य विरोषणतया गुणत्वम्‌ , प्रथमान्तस्य 
|| पितृशब्दस्य च विरोष्यतया प्रधानत्वम्‌ । अथवा पितुरत्रागमनक्रियासम्बन्धस्य 
| शाव्दत्वात्तस्य प्रधानत्वम्‌ , पुत्रस्य तु तत्साहित्यगम्यत्वेनायिकत्वाद्‌ गुणत्वमिति 
| गुणप्रधानभावावच्छिन्नयोरनयोः शब्दा्थमर्यादया एककालिकक्रिंयाद्यन्वयो यद्यपि 


सङ्कटते तयाप्यलङ्कारसा मान्यलक्षणनिविष्टस्य विच्छित्तिविशेषस्यानुपलम्भान्नालङ्का- 


५ रता । अत पएवोक्तस्थळेऽस्या अतिप्रसङ्गो माभूदिति घिया छक्षणङुक्षौ 
| जनरञ्जन इति पदं विनिवेशितम्‌ ॥ ६० ॥ 


लोकरञ्जक दो पदाथोंका सहभाव जहाँ बताया जाय वहाँ सहोक्ति अलङ्कार 


होता हे । जैसे--रा्ओके साथ २ जिसकी कीतिं भी दिशाओंके अन्ततक पहुँचे 
गई । तात्पर्यं यह कि शच्चुओंने भागकर दिगन्तका आश्रय लिया, राजाकी कीति 
भी उन्हीके साथ वहाँ तक पहुँची । यहाँ शचु और कीर्तिरूप दो पदार्थोका सहभाव 
` दिखाया गा है, इसलिये सहोक्ति अलङ्कार है ॥६०॥ 


विनोक्तिश्चेद्िना किब्विटस्तुतं हीनमुच्यते । 
विद्या हृद्यापि सावद्या विना विनयसम्पदम्‌ ॥६१॥ 


विनोक्तिमाह--विनोक्तिरिति, चेत्‌: यदि किश्चिद्‌ विना, प्रस्तं = 


| व्य, प्रकृतमिति यावत्‌ न हीनं दुष्ट उच्यते चेत्तदा विनोक्तिनामालङ्कार | 


`  उदाहरति--विद्येति, विनयसम्पदं = विनयसम्पत्ति, विना, हृदया = मनोह- 
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राऽपि विद्या, अवद्या = निन्दा । अत्र वर्णनीयविद्याया बि प्‌ ~ 
नयसम्पद्‌ विग 

ग्रतिपादनाद्विनोक्तिः || ६१ ॥ ॒ | 
` यदि किसी वस्तुके बिना प्रत पदार्थमें दीनता की प्रतीति होत्रे ते 


अठक्कार होता है | जैसे--सुन्दर अर्थात्‌ सच्छास्त्र सम्पन्न भी विद्या क 
विना निन्दित ही है । यहाँ विद्यामें विनयलूप वस्तुके बिना नता खू 
२ जे 


इसलिये विनोक्ति अलङ्कार है ॥६१॥ 
र हा 
__समासोक्ति: परिस्फूर्तिः प्रस्तुतेज्प्स्तुतस्थ चेत, | 
. अयमैन्द्रीयुखं ` पश्य रक्तश्वम्व॒ति चन्द्रमाः ॥६२॥ | 
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समासोक्तिमाह-समासोक्तिरिति, चेत्‌ = यदि पस्तृतेनवय 
अपस्तुतस्य न अप्रकृतस्य परिस्फूतिः तदा -समासोक्तिः | यत्र प्रस्तुचवृत्ताने कर न 
विशेषणसाम्यलामाद्‌प्रस्तुतबृत्तान्तस्यापि परिस्फूतिस्तत्र समासोक्तिरलङ्कारः | | 
उदाइरति-अयमिति, रक्तः = रक्तवणेः , अयं, चन्द्रमाः र | | 
इन्दस्येयमेन्द्री = पराचो दिक्‌ तस्या मुखं = आरम्मदेशं बुमति = स 
प्राप्नोतोत्यथः, इति खं प्य | अत्र चन्द्रमसः पुल्लिङ्गतया तत्र ना न 
प यय शत 1 तस्य कामुकारुणवर्णोमया्थकतया तत्र काह| 
न -पलमक्र्सयोगरूपोमयार्थकतया सुजवकत्रसंयोगरुपला$) 
९: वण्यमाने चन्द्रोदयदृत्तान्ते छिष्टविशेषणमदिम्रा अप्रस्तुतस्य कापुर | 
बनहारसमार)पात्समसोक्तिरलङ्वार: । अनुराग श्वित्रायकः कस्याश्चन नाक. 
छल द त रनद परिस्फुरतीत्याशयः || ६२॥ | | | उ 
रीति होती हो हो बिह विषे अमत ( अग्राकरणिक) ति 
कालमें रक्त (ल णी वहाँ समासोक्ति अलङ्कार कहा जाता है |. जैसे--पह Re 
पव प एरवॉदेशामे उदयो प्रात हो रहा है, तुम देखो। यहा 
वव दयके बणनसे “रक्त” शब्दका अर्थ अनुरक्त तथा “चन्द्रमा” पुनि |. 
रौ कलप अभ एवं “ऐरी” ज्रीडिक् होनेसे उसका I 
ह होकर--अनुरक्त नायक नायिकाके मुलका खुम्बन करता है र|. 
; : ५ 
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हैः दीकाडयोपेठे पञ्चमो सयूखः | | 02: ११९. 
ग ह ` इस अप्रकृत अथकी. मी प्रतीति होती है, इसलिये यह समासोक्ति भट्टार है ।, 
` दर्पण और रसगन्नाधर मे इसका विस्तार देख लेना चाहिये ॥६२॥ 
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| 
मि खण्डश््ेषः पदानां चेदेकैक प्रथगर्थता । 
0 उच्छलद्भूरिकीळाळः शुशुभे वाहिनीपतिः ॥६३॥ | 
क 


' सण्डश्षेषमाह-खण्डश्षेष इति, चेत्‌ = यदि, एवैकं = प्रस्येकवाक्यार्य, 
|. प्रतीतिरोषः, पदानां = समस्तपदखण्डभूतानां शब्दानां, पृथगथता = भिन्नार्थता 
| स्यात्तदा, 'खण्डश्ेष इत्यक्षराथः ।॥/छेषो नाम नानाथंशन्दविन्यासः, . 
| मनेकार्थवाचकपदेनानेकार्थाभिधानं वा षः). तथा च--मिन्नवाच्यानां पृथ- 
| गर्थानां सभङ्गामङ्गरूपाणा शब्दानां यदा एकेनैत्र ताल्वोष्ठपुटादिव्यापाररूपेण 
कई ` प्रयत्नेन तुल्यक्रालसुचारणीयत्वं तदा तत्त्वमिति फछितम्‌ । स च-वणं-पद-छिङ्ग- 
|| ` मापा-प्रकृति-प्रत्यय-विभक्ति-वचनमयोऽष्टथा भवति, स एब पुनः समङ्गाभङ्गो- 
` मयरूपत्वास्त्रिविधः । खण्डश्ठेषो मङ्गछेषश्चेति पदशेषस्येव द्वौ भेदौ । समस्तपदा- | 
=|  वयवभूतैकलण्डस्य शिष्टत्वात्‌ खण्ड'छेपः । वैद्यनाथस्तुः समस्तपदावयवस्यैकरूप- 
| ` स्येवार्थभेदेन वाक्याथद्वयप्रतिपादकत्यं स इति व्याजहार । | 
उदाहरति--उच्छळदिति, उच्छुलन्ति = उद्गच्छन्ति भूरीणि = बहूनि कोछा- 

लानि = जलानि समुद्रपक्षे, सेनायतिपक्षे तु रुघिराणि यस्मिन्‌ सः वाहिन्याः = नाः 
पतिः = समुद्रः, वाहिन्या; = सेनायाः पतिः सेनापतिश्च झुशुभे | अत्र उच्छुलकू रिको- 
लाल इति समस्तपदाबयवभूतस्य कीलाळरूपपद्खण्डस्य | जलरुधिररूपोभयाथकतया; 
एवं वाहिनीपतिरिति समस्तपदावयवभूतस्य बाहिनीरूपपद्खण्डस्य सेनानदीरूपो- 
. भयार्थकतया च पदानां भिन्नायकत्वात्खण्डछेष: | अस्याशङ्कारस्य विस्तरस्तु; 
अन्थान्तरादवसेयः ॥ ६३ ॥ Cd RL 2 
समस्तपदके किसी एक खण्डका जहाँ अनेक अथ किया जावे वहाँ खण्ड. 
होता है । यह केपालङ्कारहीका एक भेद दै । प्रकृतग्रत्यकारने झब्दकेष | 
खण्डश्छेष और पद्छेष मैदसे दो प्रकारका माना है। | उदाहरण--उठते हुए | 
' रक्तके फहारोंसे सेनापति शोभाको प्राप्त हो रदा है । यहाँ “उच्छरद्रूरिकालाळ” | 
`) इस पदके “कीछाछ/रूप एक खण्डसे रुधिर और जळ इन दो अर्थाकी भोर ` i 
`| 'ाहिनीपति” पदके वाहिनोरूप एक खण्डसे सेना तथा नदीरूप अर्थोकी उपस्थिति 








५९० ' चन्द्रालोके | | 
होकर .उछुछते हुए जळकल्लोलसे समुद्र शोभित है इस अर्थकी मी पती हक | 
इसलिये यह खण्डश्ठेष कहा रया | ६२॥ | 


) 
सङ्गश्छेषः पदस्तोमस्यंव चेत्प्रथगर्थंता | __ 
अजरामरता कस्य नायोध्येव पुरी प्रिया॥६७ | 
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प्‌ द्‌ ९ ७७ [| हृ he ~~ न ३ | 
रढषस्येव द्वितीयं भेदमाइ-भङ्गः्ेष इति, चेत्‌ = यदि, से है। 
=पदसमुदायस्यैव, पृथगर्थता = भिन्नार्थकता तदा भङ्गछेष त्म्यः | | 
समुदायस्येव अवान्तरविलश्षणपदभङ्गेन भिन्नार्थकतया वाक्याथेद्वयपतिपाइन ॥ 
८ Lp) ० ~ ५! । 

`. अयद्वयप्रतिपाद्कपदस्य मेळनादेकार्थप्रतिपादकत्वं वा तच्चमिति फलितमू। | 
उदाहरपि--अजरामरतेति, अयोध्या पुरीव = अयोध्यानगरीब, अज्ञ 


अमरश्र इत्यजरामरो तयोः भावः अजरामरता = दन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं परके 
मभिसम्बन्ध्यत इति भावप्रत्ययस्योभयत्र सम्बन्धात्‌ | अजरता i 
कस्य = पुरुषस्], प्रिया = प्रीतिदा, न १, रघुपुत्रे अजे दाशरथौ - रामने 
) मचुरका अज-राम रता अयोध्यापुरी यथा सवस्य प्रिया वर्तते को 
नजरा अमरा च स्वस्थ प्रियेति भावः | अत्र “अजरामर 
इति पदसमुदायस्य भिन्नाथकत्वाद्भङ्ग छेष: । अयञ्च भङ्गक्ेषो जतु | १ 
भवति | यथा मिलिते काष्ठजतुनी एकरूपे भवतः, सति भेदे -च पय. 
इस्यते, तथैव यदा पदेऽपि मिठिते भवतः, तदा ते एकरूपे स्तः, विरे च प 
उक्‌ मवत इति तातपर्याथः ॥ ६४ || 


|. | 
| 


कर द क ब पदही प्रथक्‌ पृथगर्थवाची होने तो उसे मग ८ 
दूसरा -अयोध्यापुरोके सदृश अजरत्व और अमरत्व किसको प्रिय न [॥| 
क क प रता = अज और राममें अनुरक्त, अयोध्या ह | 
र समूहको मा 
दो तरहका अर्थ नि *छता है। यहाँ “अजरामरता” इस पदसमूइको म | 
| गया है, इसलिये मङ्गछेष है ॥६४॥ 


0 _ १ शयामा दीर्षा; कटाक्षः इुन्तलाशचते॥६४॥। || ` 





८ बु 
॥ 

) 4 थे 
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अथर्छषमाह १५०२ दे ` 
अनष इति, अशभमात्रस्य = वाच्यार्थमात्रस्य, वें” 


- क ९ पु 
है t ) क क > 
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| 






पे , र र पञ्चमो मयूखः। १२९ 


= 
ब्रेत , अनेकाथसंश्रयः = अनेकपदार्थानामन्वयः स्थात्तदाउयश्टेषः | पर्यायशब्द 
परिवर्तने यत्र क्छेषो न नश्यति तत्राथश्छेषः | यत्र च नश्यति, तत्र शब्दस्छेष 
इति शब्दपरिइत्तिसहत्वासहत्वाभ्यामथश्लेष-शब्दश्लेषयोव्येवस्था | तथा च-- 
'थर्यायशब्दोपस्थाप्यानेकपदार्थान्विताथद्योपस्थापकपदवत्त्मथइलेष: | 
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म उदाहरति--कुटिळा इति, हे प्रिये | ते कटाक्षाः, कुन्तलाः = केशाश्च 
| ४॥ कुरिछाः, स्यामछाः, दीर्घाश्च सन्ति । अत्र कयक्षानां कुटिल्त्वाद्यन्यत्‌ , कुन्त- 
से| छानाञ्च कुरिलस्वाद्यन्यदित्यनेकविधस्य कुटरिलतःरूपस्याथस्य कराञ्चकुन्तलरूपा 

|| जञेक्रपदार्थान्वयितयाऽथश्लेषः | अत्रेव यदि कुरिलपदस्थाने ततपर्यायवाचिवक्रादि 
अक यद्मुपन्यस्येत तदापि नाथश्लेघत्वहानिः || ६५ ॥ 


| 
| 


et 





जहाँ केवल वाच्यार्थका अनेक पदाथाँके साय अन्वय किया जासके वहाँ 
येष होता है । जसे--हे प्रिये | तेरे कराच और केश दोनोंही कुटिळ, काले 
और लम्वे हैं। यहाँ कुटिलतारूप अर्थ, कटाक्ष और केशरूप पदार्थोंके साथ सम्बन्ध 
| करता हे, इसलिये अथश्छेप है । यहाँ कुरिळादि पदके स्थानमें तत्पर्यायवाची 
अन्यपदका प्रयोग यदि किया जाय तो भी अथमूलक केप्र होनेके कारण उसका | 
“नाश नहीं द्योता ॥६५॥ 


Mn 2 


म HE 


अप्रस्तुतप्रशसा स्यात्सा यत्र प्रस्तुतानुगा। | 
कार्येकारणसामान्यविशेषादेरसो मता ॥६६॥ 


अम्रस्तुतप्रशंसामाह-अप्रस्तुतप्रशंसेति, यत्र प्रस्व॒तं अनुगच्छुतीति प्रस्तुता- 
नुगा = प्रस्तुनव्वत्तानुसारिणी, अप्रस्तुतस्य = अप्रकृतत्रत्तान्तस्य प्रशसा, तत्र 
भप्रस्तुतप्रदांसालङ्कार इत्यन्वयार्थः । यत्रा प्रस्तुतद्त्तान्ववणनं प्रस्तुतडत्तान्ताव गति 
पयवसायि तत्र सा । अप्रस्तुतवृत्तान्ववणनेन प्रस्तुतवृत्तान्तावगतिश्वानयोः प्रस्तुता- 
प्रस्तुतयो; सम्बन्धे सत्येत्र भवतीत्यतस्तमेवा दावाह--कार्याते, कायश्च कारणच 
“सामान्यञ्च विशेषश्चेति कार्यकारणसामान्यविरोषास्त आदो यस्य स तयाभूतात्स 
बन्धात्‌ , असौ = अप्रस्तुतप्रशंसा पञ्चधा मता । तद्यया--आयग्रतीतिरूपा, कारण- 
प्रतीतिरूपा, सामान्यप्रतीतिरूपा, विशेषप्रतीतिरूषा आदिशब्दाच सास्प्यसम्बन्त- 
नेतयस्याः पञ्च भेदाः ॥ ६६ ॥ 


हि हज 









उक चन्द्रालोके ` -' ` 
जहाँ अप्रस्तुतदान्तद्वारा प्रस्त॒तइत्तान्तकी प्रतीति कराई जाय दत 
प्रशंसा होती है। इसमें भप्रसतुतार्थप्रतीति अभिघाइसिसे और ७. 
व्यज्ञमाइृत्तिसे हुआ करती है । यह अप्रस्तुतप्रांसा, कार्यप्रतीतिरूप इ¬ | 
रूप, सामान्यप्रतीतिरूप, विरोषप्रतीतिरूप और साइदयसम्वन्थनित्रत्यन पि 
पाँच प्रकारक्री होती है ॥६६॥ | हि: 
च्छ कि + | (पु 

कमळे: कमलावासैः किं किं नासादि सुन्द्रम्‌। | 
अप्यम्बुधे: पर पारं प्रयान्ति व्यवसायिनः | ६ | 
उदाइरति--कमलेरिति, कमलावासैः कमलायाः - ख्या |. 


~ 


स्थानभूतै कमले, कि इनदरं=रग्यं नासादि = नाविगत्य, | 
















ने सवंमेव सुन्दर वस्त्वधिगतम्‌ | अत्र अपरुतसामानकमच्या या | 
धनिकविशेषप्रशंसेति सामान्येन विशेषप्रतीतिरूपा प्रस्तुतप्रशंसा | बरी 
` विशेषप्रशंसया प्रस्ुतसामान्यमुदाइरति--अपीति, न्यसाविनः = 
 . शष्षाः अखुधेः = समुद्रस्य, अपि, परं पार = परतोरं प्रयान्ति ग 
। 5५ ` अत्र अम्बुधिपारगमनरूपांप्रस्तुतवृत्तविशेषेण चाच कते किमपि कळ 
नास्तीति प्रस्तुतसामान्यप्रतीतिर्जायत इति सामान्यप्रतीतिरपाप्रसुतप्रस्। छ| 

मपश्चो दपणादवगन्तव्यः ॥६७॥ ` ' 1 
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. पोरकुशळ पुरुष अपने उद्देश्यकी तिद्धिके लिये समुद्रके मी पल. 
,पहुच जाते. हैं । यहाँ “सुमुद्रयानः विशेष अर्थ है, इससे ८“उद्योगिय || `` 
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5 | WR Se नका 
श  टीकाद्वयोपेते पञ्चमो मयूखः। RR रर १ 


भवेदर्थोन्तरन्यासोऽचुषक्तार्थान्तराभिधा । 7. अवेदथोन्तरन्यासोष्युपक्ताथीन्रामिधा | 

नं हनूमानव्धिमतरदू दुष्कर कि महात्मनाम्‌ ॥६८॥ 

क्य अर्थान्‍्तरन्यासमाह--भचेदिति, अनुषक्तं = सख्येन अर्थेन सम्बद्धञ्च तंद- 
` ) अन्तिरञ्चेत्यनुषक्तार्यान्तरं, तस्य अभिघा = भमिघानं वत्र तत्रार्थान्तरन्यासः | अन्यः: 
अथोंड्थान्तरं, तथ्य न्यासोऽर्थान्तरन्यासः, अर्थान्तरस्य = प्रस्तुतेतरार्थस्य न्यास 

| स्थापनं यत्र तत्र वा सः, गुख्याथसमथकस्याथान्तरस्य न्यसनं यत्रेति कृत्वा वा सः 

॥ ॥ यद्वा अनुषक्तं नाम उपपादकम्‌ , तेन यत्र प्रस्तुत्सामान्यविरोषान्यतररूपार्थस्य 


॥ 


क| उपपादनाथ विशेषसामान्यान्यतररूपार्याभिषानं तत्रायमिति फलितम | 


औ। ` उदाहरति--हनूसानिति. इनूमान्‌ = आञ्जनेयः, अब्धि = समुद्रम्‌ , अतः 
गा भ रत्‌ = उड्डीय पारमयमत्‌ , यतो हि महात्मनां छोकोत्तरशक्तिशाढिनां महापुरु- 
॥ राणां, दुष्करं = कतु मशक्यम्‌ , किम्‌ ! अपि तु न किमपि दुष्करमित्यथ:। अत्रः 
बे उत. “महात्मनां सव सुकरम्‌? इति सामान्यायस्य अब्धितरणरूपविरेषेणोपपादनादर्थान्त 
च| ' रन्यासालङ्कारः । महात्मनां किमपि दुष्करं नास्तीति सामान्येन हनूमत्कतृकसमु 

ही द्रोल््घनरूपविशेषस्याथस्य समथनाद्वा सः | अयञ्च दपणादौ बहुमिबहुधा प्रतिपादित 

= इत्येतत्प्रपञ्स्तत्तद्ग्रन्थादवगन्तव्यः ॥६८॥ 
| मुख्य अथसे सम्बद्ध अर्थात्‌ उसका समथन करनेके लिये जहाँ अर्थान्तरका : 
| अभिघान हो वहाँ “अर्थान्तरन्यास? अश्ङ्कार होता है। जैसे-इनुमान्‌ समुद्र 
। | पार कर गये, टीकही है, महात्माओंके लिये दुःसाध्य काय कोन है !। यहाँ 
कि समुद्रोल्लङ्घनरूप विशेष अर्थका समर्थन '“महात्माओंके लिये दुःसाध्य काय कौन ` 
है ?? इस सामान्य अर्थान्तर द्वारा किया गया है, इसलिये यहाँ “अर्थान्तरन्यास? 
अलङ्कार है । इसके, सामान्यसे विशेषके समर्थनमें, विशेषसे सामान्यके समथनमे,. | 
कारणसे कार्यके समर्थनमें और कायसे कारणके समर्थनमें ये चार मेद साधम्यं | 
और वेघम्य भेदसे पुनः दो प्रकारके होकर आठ प्रकारके होते हैं । इसकी विशेष 
बँ ' जानकारीके लिये द्पंणादि आकर अन्योंकी देखना चाहिये ॥६८॥ No 
यस्मिन्विशेषसामान्यविशेषाः स विकस्वरः । 


_ सन शिग्ये महान्तो हि दुघंषीः क्ष्माधरा इव ॥६५॥ र 
विकस्व॒रमाह--यस्मिन्निति, यस्मिन्‌ = यतन यारे विशेषश्च सामान्य." 


















es 


| ॥ 


69 
) 





०, Sos wee 
pe केक 


' अस्तुते, कारणादौ, उक्त-अभिहिते पर्यायोक्तिरलङ्कारो भवति, पर्याय |. 
` भमिहितं व्यङ्गं यत्र तत्र सेति भावः | 
र, समसु = भवनेषु तृणानि = बासादीनि, अङ्कुरयामास = उता | 


__ससणहादावेव. तृणादीनाुसततेः सम्भवात्‌ | ७७॥। ___ 
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१२४ चन्द्रालोके | सँ 


| 
हि । 
'विशेषश्चेति तथाभूता अर्था भवेयुस्तत्र विकस्वरो नामालङ्कार; । रो 
९ [पाहि ॥ 

“कस्यचिद्विरोषस्य अथस्य समय॑नार्थे सामान्योपन्यासे कृते5पि पाका | 
F > | 

कविना तत्समर्थनाय . पुनरुपमानरीत्यार्थान्तिरन्यासविधया वाञ्थविशेपो ६ | 


-त्राऽयमलङ्कार इत्यथः | । 
); ॥ 


उदाइरति--स इति, प्रतिपक्षभूतै*्टेशमाक्रान्तो पि स वीरः न सि 


४ ~ i Ce "९७ 
जतः, हैं = यतः, महान्तः = मद्दात्मानः, दुधाः = दुःखेन अषि 


रे 
1. 


|: 


` आक्र्या!, कमाघराः = पवता इव | यथा पवता दुराममवा भवन्ति तक फ 


° 


. अपि जायन्ते | अत्र “स न जितः? इति विरोषार्थस्य समर्थनाय “हानो इई 
इति सामान्येऽथ प्रतिपादितेऽपि पुनः “क्ष्माधरा शव ।” इत्युपमानभूतक्ि/ | 
“स्यामिधानाद्विकस्वरालङ्कारः ॥ ६९ ॥ 1 
जहाँ विशेष अथकी पुष्टिके लिये सामान्य अर्थ और उससे भी हाफ 

छिये पुनः विशेष अर्थका उपन्यास किया जाय वहाँ “विक्नस्वर” अलङ्कार | 
` जैसे--वह नहीं जीता गया ) ठीकह्दी है, क्योंकि बड़े लोग अजेय हुआ झे , 
जैसे पर्वत । यहाँ “वह नहीं जीता गया” इस विशेष अर्थकी पुष्टिके लि क 
छोग अजेय हुआ करते है» इस सामान्य अर्थद्वारा प्रथ म समर्थन किया। ह 
सन्तोष न होनेपर पुनः उसीकी दृढतर पुष्टिके लिये “जैसे पर्वत” इत हि| | 
-अथद्वार समर्थन किया इसल्यि यह “विकस्वर?” अलङ्कार हे ॥६९॥ | 


| 1 


च्छ गय प्ति 1) 1 
कार्यायः प्रस्तुतैरुक्ते . पर्यायो रि प्रचक्षते । | 
टणान्यकुर्‍यामास  विपक्षनृपसद्यसु । ४) | 

पर्यायोक्तिमाह--कार्यायेरिति, प्रकर्षेण स्तुतै; = सुति, ऋ ) 


क 


स्यादिति विश्वोक्तः पर्यायस्य प्रकाराथपरकत्वात्‌ , पर्यायेण = प्रकारात्तरे न 


9” | । 


उदाइरति तृणानीति, हे राजन्‌ !, भवान्‌, विपक्षदपाणा = शु ` 
जन आमुटपसद्यचु तृणङ्कुरोप्पच्चिरूपेण कार्येण धत्रदपमरणरूपं कारणं श 


= । | ॥?” | 


> 









पञ्चमो मयूख: । १२९ 





to 
प्र्तुत कार्यारिसे प्रस्तुत कारणादिकी जहाँ उपस्थिति होती हो वहाँ पर्यायोक्ति 
अलङ्कार होता है । जैसे--हे राजन्‌ ! आपने अपने शत्रभूत राजाओंके महळोमें 
घास उगवा दिये । अर्थात्‌ दात्रुओंके राजप्रासाद निर्जन होकर खण्डहर होगये 
| और उसमें घास उग आये । यहाँ महळोंमें घास वर्णनरूप प्रस्तुत कायसे रात्र 
॥ ,मारणरुप प्रस्तत कारणकी उपस्थिति है इसलिये पर्यायोक्ति अलङ्कार है ||७० | 


अभि | की 
उक्तिव्यो जस्तुतिनिन्दास्तुतिभ्यां स्तुतिनिन्दयो: । 
कस्ते विवेको नयसि स्वग पातकिनाऽपि यत्‌ ॥७१॥ 
व्याजस्तुतिमाह--उक्तिरित, निन्दा च स्तुतिश्च निन्दास्तुती ताभ्या 
तिश्च निन्दा चेति स्तुतिनिन्दे, तयोः उक्तिः व्याजस्तुतिः; निन्दया स्तुतेः 
स्तुत्या वा निन्दाया उक्तिः सेति तात्पर्याथः | 


. निन्दया स्तुताबुदाहरति--क इति हे गङ्ग ! अयं ते कः विवेकः १ यत्‌ 
| पातकिनः = नरकगामिनोऽपि जनान्‌, स्वर्ग, नयसि = प्रापयसि, पुण्यं कर्म 
ये कि कुर्वाणा जनास्तवाम्मसि खात्वा यथा स्वगे गच्छन्ति तथैव पापात्मानोऽपोत्युमयो 
| स्वसमानेव गतियेदि भवेत्तदा सुक्ृतकर्मानुष्ठाने ्रद्वेर वा कश्य समुदेष्यति ! 
अत्र ते विवेको नास्तीति निन्दाव्याजेन तत्प्रभावातिशयरूपा स्तुतिरेवावगता भत्रति | 


| 
t 
( 
१ 
| 


ड 
११ 


स्तुत्या निन्दाया बोध उदाइरति-- न 
| “खळा: किळ कलो काळे केवळ न क्षतत्रताः 
| ` . ये सोनञुद्रां सुञ्जन्ति न कदाचित्परस्तवे॥? 
१ - अत्र मौनरूपत्रतध्य मोचनामाबरूपया स्तुत्या “त्वमत्यन्तमघमोऽसि 


यः सवत्र व्यवहरन्नपि परस्तुतिसदृशे सत्कमण्यो वात्मनो मौनं न जहा -१ति 

| | ' निन्दाऽवगम्यते एव ॥ ७१ ॥ | 

र | ..: जहाँ निन्दासे स्तुतिकी तथा स्तुतिसे निन्दाकी उक्ति हो वहाँ व्याजस्तुति 
अलङ्कार होता हे । जैसे --यह तेरा विवेक कैसा ! कि दूँ पापियोंको भी स्वगमे 
छे जाती है । यहाँ जो स्वर्गके अधिकारी नहीं हैं ऐसे पापियोंको भी स्वैगमें पहुचानाः 
रूप निन्दासे भगवती गङ्गाकी लोकोत्तर महिमा और उसका पतितपावनत्व प्रतीत; . 
होकर प्रशंसा. ही होती है, इसलिये यह व्याजस्तुति कदी गई ॥७१॥ 






“2२६ चन्द्रालोके 


आक्षेपस्तु म्युक्तस्य प्रतिषेधो विचारणात्‌। को 
चन्द्र ! संद्शंयात्मानमथबारित . म्रियाझुखम्‌ ॥७१॥ | 
आक्षेपमाह--आक्षेप इति, प्रयुक्तस्य = उपमानल्वेनः 85 


बस्तुनो विचारणात्‌ = उपमेयेनैवैतत्कायं सेत्स्यति किमुपमानेनेति ८, | 
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- तब दर्शनस्य प्रयोजनमेव नास्ति, यतस्तव, त्रिजयि प्रियामुखमस्त्येव । को 


प्रयोग किये गये उपमानका पुनर्विचारकर जहाँ प्रतियेध किया क के 

` आक्षेप अछक्कार होता हे | जैसे-हे चन्द्र | आप दर्शन दें, अथग झे 8 

आपके द्शनफी कोई आवश्यकता नहीं, आपसे कहीँ अधिक आनद के 

मेरी प्रियाका मुख मेरे पास हो है । यहाँ उपमानभूत चन्द्रके दरा ॥ . 

आयनाकी, अनन्तर प्रियाके मुखको देखकर उसका निषेध किया, इसि | 
“आक्षेप” अलंकार है ॥७२॥ * व्य 
| | 

| 

| 





गूहाक्षेपो विधौ व्यक्त निषेधे चाफुटे सति। |: 

हर सीतां सुखं, किं तु चिन्तयान्तकढौकनम्‌ ॥७१॥ ` |® 
गूढाक्षेपमाह--गूढाक्षेप इति, विधो८--विधिवाक्ये विधान छ| ` 

"व्यच = स्पष्ट, निषेघे = निषेधवाक्ये च, अस्फुटे = अस्पष्टे ए 

. चामाड्ङ्कार; | यत्र विधिः स्फुरो निषेधस्त्वस्फुरसतत्र गूठाक्षेप इत्यथः । | & 
डदाहरति--हरेति, रावणं प्रति! मारीचस्येयमुक्ति हे र. 

सुखं = सुखपूवक यथा स्वात्तया, सीतां = जानकी, हर, । न पे? 21 करा भा ( 
= यमस्य: ढौकनं = गतिं चिन्तय = भावय, सीताइरणेन तब मरृतिनिंयतेवि/ | :_ 
अत्र “सीतां हर” इत्यादिना सीताइरणविधिः स्फुटः, ५ कह हः 

` ऽइत्यादिना च तन्निषेधोऽस्रः || ७३ ॥ . "या. 
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"०५% पकार पञ्चसो सयूख, | १२७ 
र | जहाँ विधान स्पष्टरूपसे वर्णित हो और निषेध अस्पष्ट हो वहाँ “ढा ` 
॥ | अढङ्कार होता है । जैसे-तुम सीताका खुखपूवंक हरण करो, परन्तु यमराजक्े 
क यहाँ जानेके सम्बन्धं भी जरा समझ लेना । यहाँ “सीताहरणरूपविधि? है. 
“| और उसका निषेध अस्पष्ट है इसलिये “गूढाचेप” अलङ्कार है ॥७३॥ 
; 1 विरोधोऽलुपपत्तिशच्रणद्रच्यक्रियाद्ु । 
| असन्द्चन्द्नस्यन्द: स्वच्छन्द द्न्द्हीति माम्‌ ॥७४॥ 
| विरोधमाह- विरोध इति, चेत्‌ = यदि, गुण-द्रव्य-क्रियादिघु अनुपपत्ति 
1." असंगतिः, तदा विरोधालङ्कारः । अत्र आदिना जातिग्रहणम्‌ तथा च--यत्र | 
| दव्ययुण-क्रिया-जातीनां मिथोऽनुपपत्तित्वं तत्रायमञ्ङ्कारः । अत्र विरोध इत्यस्य 
` 1 यथासम्भवं ङिङ्गविपरिणामेन सर्वत्रान्ययः । तत्र-जातिः-जाति-गुण-क्रिया- 
| द्रव्येश्वतभिः परत्परं यदा विरुद्धेव भासेत तदा चत्वारो भेदाः, गुणश्च-गुण- ५ 
क्रिया-दव्येस्रिमिः सह मियो विरुद्ध इव भासेत तदा त्रयो मेदाः, क्रिया च | 
ह) क्रिया-द्व्याभ्यां द्वाभ्यां मिथो विरुद्धा मासेत तदा द्वौ मेदौ, तथा द्रव्यं द्रव्येण २ 
| बिर्द्वमिव भासेत तदेको भेद इत्यस्य दशभेदा आकरे प्रतिपादिता अवगन्तव्यः | | 
` उदाइरति-अमन्देति, चन्दनस्य = चन्दनद्दक्षस्य स्यन्द = द्रवश्चन्द्न- - 
दः, अमन्दः = बहश्चासो चन्द्‌नस्यन्दोऽमन्द्चन्द्नस्यन्दः = अनल्पचन्द्नद्रवः- २ 
स्वच्छुन्दं = स्वेच्छानुसारं यथा तथा मां दन्दद्दीति = अतिशयेन दहतिं । . अत्र | 
| न्दचन्दनस्यन्ददाहक्रियाया अनुपपत्तो विरोध; स्पष्ट एव । तथा च_अम 
| न्दता गुणः, चन्दनत्वं जातिः, तदाभ्रयश्नन्दनं द्रव्यं, स्यन्दनः प्रलवणा क्रियेति 
ह| पतुणमितेपा दाहक्रियाविरोधात्क्रियाविरोध इदसुदाहरणम्‌ । अत्र शीतप्रकते- | 
 अन्दनस्य दाहकत्वोक्तावापाततो विरोधः प्रतीयते, पर्याढोचनया विरहिण्या इयमुक्ति-. | 
| स्थिवगते, विरददे च चन्द्रचन्दनरोलम््ादीनां सन्तापननकसनियमात्र्यसाने २ 
| बिरोध एव || ७४ ॥ br 
न| गुण, द्रव्य, क्रिया और जातिवाचक पदार्थोके. पारस्परिक असज्ञति.होनेपर . 
विरोध” अलङ्कार होता हे । जैसे--चन्दनका पर्यत प्रलेपभी मुझे अत्यधिक जड » | 
है। यह किसी विरहिणी नायिकाझी उक्ति है । “चन्द्नद्रव जडाता है? इसके ` 
ही प्रथम तो असङ्गत माळूम पढ़ता है परन्तु विरहिणीकी उक्ति जान छेनेपए, | | 
790020. : ह eps 
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उसका समाघान हो जाता है, क्योंकि विरद्दावस्थामे चन्द्र, चन्दन आदि; 
पदार्थ सन्तापदायक हुआ करते हैं | यहाँ अमन्द = गुणवाचक, चन्दनत १ 
वाचक, चन्दन = द्रव्यवाचक और स्यन्दन = क्रियावाचक है, इन चारेक 
दइनरूप क्रियाके साथ सङ्गति नहीं बैठती इसलिये विरोध अलङ्कार है॥ | | 
इळेषादिभूर्विरोधश्वे्विरोधाभासता मता । | 
अप्यन्धकारिणाऽनेन जगदेतत्मकाइ्यते  ॥७श || 
विरोधाभासमाह--इ्छेषेति, चेत्‌ यदि श्लेप आदिस्यासै छे 
तेन भवतीति श्लेषादिभू: = श्लेपादिजन्यः, विरोध; ८परसरमत 
विरोधाभातता मता । यत्र श्लेषेण विरोधपरिद्दारफलकं विरोधभानं त ह 
मास इत्यर्यः} | 
उदाइरति-अपीति, अन्धं -करोतीत्यन्धकारी तेन अन्नः 
कारवता अपि अनेन शिवेन एतत्‌ इदं जगत्‌ प्रकाश्यते | अत्र यः । नौ. 
कारवान्‌ स कथं जगत्रकाशको भवितुमहंतीति विरोघः । अन्धकरिपुतेन ऋ 
माने तत्परिहारः ॥७५॥ हि| 


शद्दरछेष द्वारा जहाँ विरोध मालूम पढ़े वहाँ विरोधाभास अढङ्कार हेर 
जैसै;- अन्धकार को फैलानेबारे भगवान्‌ शङ्कर से यह जगत्‌ प्रकासित ह| . 
यहाँ जो स्वयं अन्धेरे को फेलानेवाला हे उससे जगत्‌ केसे प्रकाशित होप. 
इसलिये विरोधामास है | यहाँ शब्द इलेषद्वारा अन्धक 5- आरि ऐशा ९ 1 
कर अन्चकाहुरका रानु यह अथ जब निकालते हैं तब विरोध नही रहार | 
अन्धकासुरका नाश करनेवाले भगवान्‌ शङ्करमे वास्तविक प्रकार्या | 
पादित होठ हे ॥७५॥ | ह: 


, असम्भवोऽथनिष्पत्ताबसम्भाव्यत्ववर्णनम्‌ । | | 


वेद गोपरिुकः शैलमुरपाटयिष्यति ॥५६॥ ) | 
असम्भवसाह-असम्भव इति, मथ्य = भूतार्थस्य नि 

* सत्यामपि, असम्भाव्यत्वस्य -.भसम्भावनीयस्वस्य वर्णनमसम्मवोऽश्क्कार। | | 
. उ दाइरति-क इति, गोपशिशुकः = गोपाटबालकः, कृष्णः, रजत | 


~ 


ग्रदत, उत्पारायष्यत[त कः पुरुषी वेद्‌ = जानाति, न” कोऽप १६ व | 
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है. टीकाइयोपेले पञ्चसो सयूखः । . १२९ 








oo हभ 
भगवान्‌, भीकृष्णः कनिडिकाइले गोवर्षनपवेतमुद्तोळयदिति यथार्थस्याप्यस्यार्थस्य 
गोपशिशुः कथमिदं मइस्काय करिष्यतीत्यसम्माव्यत्ववणंनादसंमवालंकार; ॥७६॥ 

कायसिद्ध हो जाने पर जहाँ सन्देह उपस्थित किया जाय वहाँ असम्भव 
अहङ्कार होता है । जैसे--कौन जानता था कि यह गोपाळ बालक गोवर्धन पर्वतको 
उठावेगा । भ्रीकृष्णके गोवधन पवत उठा लेने पर;ढोगोने सन्देह किया कि यह 
गोपाळ बालक इस कायको करेगा ऐसा कोन जानता था १ यहाँ संशायात्मकवाक्य 
उपस्थित होनेसे असम्भव अलङ्कार है ॥७६॥ | 


विभावना विनापि स्यात्कारणं कार्यजन्म चेत्‌। 
पय छाक्षारसासिक्तं रक्तं त्वश्वरणद्दयम्‌ ॥७७॥ 
विभावनामाह--विभावनेति, चेत्‌ = यदि कारणं विनापि कायस्य 
जन्म = उत्पत्तिः स्यात्तदा विभावनालंकारः | सति कारणे कार्योत्पत्तिरिति नियमः 
इह तु तद्देपरीत्यम्‌ , विभाव्यते = प्रसिद्धकारणाभावात्‌ विशेषेण चिन्त्यते कारणं 
यस्यामिति व्युत्पत्तेः प्रसिद्धकारणामावे कार्योत्पत्तिविभावनेति सरछायः | 
उदाइरति--पश्येति, लाक्षारसेन = आछक्तकरसेन असिक्तम्‌ = अल्सिम | 
अपि त्वचरणद्वयं = तव पादयुगलं, रक्तं = रक्तवणं जातम्‌, इति पश्य = अवलोकय | 
अत्र चरणयुगलस्य रक्ततोत्पादनरूपकायोसत्तो लाक्षारससेकरूपं कारणं विद्यते 
परन्त्विह *तद्विनेव रक्ततोत्पादितेति विभावना ॥ ७७ ॥ 
जहाँ विना कारणके कार्य उत्पन्न हो वहाँ विभावना. अलङ्कार होता है । 
जैसे--नायक नायिकासे कहता दै कि, देखो, महावरके बिनाही तुम्हारे दोनों पेर 
केसे छाल लाल होगये | पैरमें लाली महावरके ळ्याने पर ही उत्पन्न होतो है, 
परन्तु यहाँ बिना उसके लाल वर्ण बताया इसलिये महावररूप कारणके बिना 
छाल रूप कार्यकी उत्पत्ति होनेसे विमावनाणङ्कार हुआ ॥७७॥ 
५/निशेषोक्तिरनुतपत्तिः कार्यस्य सति कारणे। 
नमन्तमपि धीसन्तं न छङ्कयति कश्चन ॥७८॥ 
विशेषोक्तिमाह--चिशेषोक्तिरिति, सति कारणे कायस्य . अनुलत्ति: 


विरोषोक्तिः । विशेषस्य अनुत्यत्ति नमित्तस्य उक्तिखगतियत्रेति तद्थुलत्तिः | 
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१३० "चन्द्राळोके* | 
उदाइरति-नमन्तसिंति, नमन्तं = नतमस्तकवन्तमपि घीमन्तं - | 


जने कश्चन = कश्चिदपि पुरुषः, न छङ्घयति = लङ्घयितुं. शक्तो न महि |. 
सत्यपि नमनरूपकारणे लंघनरूपकायस्य अभावः प्रतिपादित इति गि ॥ | 
नतस्य लंघयितु शक्यत्वात्कथं तदभाव इति बिरोधे सत्यपि धीमता म ` 
'बानरूपं नतु मध्तकस्य नम्रीमाव इति तत्परिद्दारः | इयमपि दरपंगादावु्तु : 
मित्तमेदाद्‌ द्विधा प्रतिपादिता ॥ ७८ ॥ आ ` 

कारणके रहते हुए भी जहाँ काय उत्पन्न न हो वहाँ विशेषोक्ति असा न 
है । जैसे- बुद्धिमान्‌ पुरुषके झुक जाने पर भी उन्हें कोई लांघ नहीं एक ; 
यहाँ झुना रूप कारणके रहते हुए भी उल्लङ्घनरूप कार्य उत्पन्न नही ग उ 


लिये विरोषोक्ति; अलङ्कार है ॥७८॥ टु 
आख्याते भिन्नदेशत्वे कायहेत्वोरसङ्गतिः । ह 
त्वद्धक्ताना नमत्यज्ञ अङ्गमेति भवक्तमः ।।७९॥ ह: 


असङ्गतिमाह--आख्यात इति, कार्य हेल्वोः = कार्यकारणयोः भे. 
मिन्नाधिकरणत्वे, आख्याते .सति = प्रतिपादिते सति भसंगतिरछकारः ] कायग. | 
योवेयधिकरण्यमेव सेत्यर्थ; | ह 

उदाहरति, त्वदिति--३श्वर प्रति कस्यचिढुक्ति; । हे भगवन्‌ ! ल्द्धचार। 
तव सेवकानां, अङ्ग नमति = भक्त्यतिरेकास्रणामप्रचणतया शरीरमवनत मी, जे 
मचक्षमः = मवभीतिः, भङ्ग ज-नाशं, एति = पराप्नोति । अन्न नमनरूपकारण। 
अचाङ्गनिऽत्वात्‌ भङ्गरूपकायस्य च मवङ्कमनिष्ठत्वादु भयोवेंय॑घिकरण्यम्‌ | म 
'दवनत्या मवभीतिनिइत्तिरिति तत्परिहार ॥ ७९ || प्र 


कार्य और कारण दोनों भिन्न देशमै अवस्थित हों तो “सङ्गति” अ 
रोता हे । जैसे--दे भगवन्‌ |. आपको नमस्कार करनेके लिये इक हैं 
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मक्तोके अङ्ग और टूरता है भवन्न । यहाँ भक्तोके शरीरमँ नमलाए॥ 


कारणको अवस्थिति है और उससे उतपन्न भज्ञरूप का्यकी अवस्थिति सांध ऱ्य 
~ 3 ७ १५११ द शर । 


दुःखमें हैं | इस तरह कार्य और कारणक्रे भिन्न देशम रहने से “अन्ग, 
` अलङ्कार है ॥७९॥ | 


योप पञ्चमो सयूखः | १३१ 

















विषमं यद्यनौचित्यादनेकान्वयकल्पनमू | 

ातितीत्रविषाः सपा: कासौ चन्दनमूरूहः ।।८०॥। 
 बिषममाह-विषमसिति, अनेकेषां = वहुनां, पदार्थानां वस्तूनाम्‌ अन्व 
१ ॥युकल्पनं = सम्बन्धकथनं प्रति यदि अनौचित्यं-अननुरुपत्वं, तदा विषमाढंकारः । 
र्फ धरमानुरूप्यरहितयोः पदाथयोयन सम्बन्धो वण्यते तत्र विषम इति फडितम्‌ | 


र्‌ हे बव १ असो चन्दनभूरुदः = अतिशीतलः परमएुगन्धश्चन्द्न्रृक्षश्च क्व १ अत्र पर- 


ख |सरमननुरूपयोः सप चन्दनपदाथयोः सम्बन्धकल्पनाया ,अत्यन्तमनौचित्याद्विषमा- 


अनुचितलूपसे अर्थात्‌ सम्बन्धके अयोग्य दो पदार्थोके संम्बन्धकी' कल्पना 
नेसे विषमालङ्कार होता है | तीत्र विषधरसप कहाँ ! और अतिशीतळ चन्दनवृक्ष 
| ( हाँ १ यहाँ तीब्र विषधरसप और शीतल चन्दन इन दोनोंका अयोग्य सम्बन्ध 
विषमालङ्कार है ।।८०॥ 
सममोचित्यतोऽनेकवस्तुसम्बन्धवणंनम्‌ । | 
अनुरूपं कृतं सद्म हारेण कुचमण्डलम्‌ ॥८१॥॥ . ` 


` | सममाह--सममिति, औचित्यतःनआनुस्पयत्‌ , अनेकेषां-बहुनां, वस्तां ` 


पदार्यानां सम्वन्धवणेनं = अन्वयकल्पनं, समं - नामाळंकार्‌ः । . औचियञ्च- 
गोमाजनकत्यम्‌ । मियोऽनुरूपयोः पदार्थयोयंत्र सम्बन्धो वण्यते तत्र तदिवि 
म्‌ | 

उदाह्रात-अनुहूपमिति, हारेण = युक्ताहारेण कुचमण्डलम्‌, अनुरूप = 
षत, सञ्=निकेतनं कृतम्‌ | अत्र हारकुचयोरन्योन्यशोमाजनकत्वादनयो 
| | |; "बकल्यनया समालङ्कारः ॥ ८१ ॥ 

जहाँ उचितरूपसे अर्थात्‌ परस्पर योग्य अनेक पदार्थोके सम्बन्धका वर्णन किया 
१॥ वह सम” अलङ्कार होता हे । जैसे--मुक्ताहारने अपने योग्यद्दी कुच 
५ १ बलको अपना घर बना छिया । यहाँ अत्यन्त अनुरूप मुक्ताहार ओर स्तनमण्डळ 
|च वर्णित है इसलिये “सम? अहङ्कार है ॥८२॥ हि 

| विचित्र चेख्रयन्नः स्याद्विपरीतफलप्रदः। ' 

नमान्त सन्तस्नंळोक्यादपि लब्धु समुन्नातम्‌ ॥८२॥ 


NC 


॥ उदाहरति--क्वेति, अतितीव्रं = अय्युग्रं विषंन्गरलं येषान्ते तथाभूताः सर्पाः ` 
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१३२ ` - चन्द्रालोके 





विचित्रमाह--विचित्रमिति चेत्‌=यदि, भयत्रे:७ उपाय 
इच्छाविरुद्धफलजनकः स्यात्तदा विचित्रम्‌ । यस्य हेतोः यत्‌ 
तद्विपरीतं भवति तदा तद्विपरीतफछनिष्पत््यथ कृतस्य कस्यचित्मयत् 

उदाहरति--नमन्तीति, सन्तः = सत्पुरुषाः चैलोक्यात्‌ =| 
समुन्नति = उचतां, ढब्छु = अधिगन्तुं नमन्ति = नग्नी भवन्ति | अत्र क्षे 
ग्रयक्षस्तद्िपरीतस्य समुन्नतिफलत्य जनक इति विचित्राब्छूरः ॥ ८२ | 

प्रयक्ष यदि विपरीत फलको देनेवाला हो तो “विचित्र? अह्र त 
चाहिये । जेसे--सत्पुरुष तीनों लोकसेमी अधिक उन्नत होनेके स 
है अर्थात्‌ झुकते है । यहाँ नमनरूपी प्रयत्नसे तद्विपरीत उन्न 
वर्णित है, इसलिये विचित्र अलङ्कार है ॥८२॥ 


अधिकं चोष्यमाधारादाधेयाधिकवणंनम्‌। | 
यया व्याप्त जगत्तस्यां चाचि मान्ति न ते गुणाः ॥८३| 
अधिकमाह-अधिकमिति, आंघारात्‌ = अधिकरणात्‌ 
आधेयपदाथस्य अधिकवर्णनं अधिकं चोष्यम्‌ । यन्रादावाधारस्ाकषित 
च्राधिकालङ्कारः । वचाधिक्य॑ 011 

संख्यया वां | | 
उदाहरति--ययेति, ईश्वर॑- प्रति भक्तोक्तिः, हे भगवन्‌ 

जगत्‌ व्याप्त, तस्यां वाचि ते गुणाः न मान्ति । अत्र वाचो 
घारभूतायास्तस्या आदावाधिक्यम्प्रदर्शितम्‌ , पुनः - पृथुलायामाध 
वाचि आधेयभूतानां गुणानां “न मान्ति? इत्यादिनाघिक्य छ 

लङ्कारः, तव शुणानामियत्ता नास्तीति तेषां वचसा प्रकाशनं 

मित्यथः ॥ ८३ ॥ 
जहाँ आधारकी अपेक्षा आघेय सें अधिकता दिखाई ज्ञाय को 
अल्ञार होता हे । जेसे--हे मगवन्‌ ! जिस वाणीसे सारा. संश! “| १ 
आघाररूप उस -विश्याळवाणीमें आपके! गुण समा नहीं पाते । ग 
भाषारकी अपेक्षा आघेयरूपी भगवाचके गुणोंके आधिक्य १" 
अलङ्कार हुआ ॥८३॥ ' जी 
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९ अकाहयोपेते पञ. सयूख: । १३३ 
छ| अन्योन्यं नास चन्र स्यादुपकारः परस्परम्‌ । 

| 'क्वियासा शशिना भाति शशी भाति त्रियामया ॥८५॥ 

| अन्योऽन्यमाह--अन्योन्यसिति, यत्र परस्परं = मिंय;, उपकार: स्यात 











3 न्ोन्यालङ्कारः । Sa 

७, उदाहरति--त्रियासेति, त्रियामा = रात्रि, शशिना = चन्द्रेमसा, शोभते, 

| )शी=चन्द्रमाश्व, त्रियामया शोमते, अत्र शोमाजनकतया चन्द्रमसा त्रियामोपकृता, 

: भ चन्र त्रियामयोपङ्त इत्यन्योन्यशोमाजनकतेन परस्परोपकारयोपकारकत्वादन्योन्या- ` 
| ङ्कारः ॥ ८४॥ | 

हे. जहाँ दो;पदाथ परस्पर एक दूसरेके उपकारक हों वहाँ “अन्योन्य” अलङ्कार 

होता है । जेसे--चन्द्रमासे रात्रि शोभाको प्राप्त होती है और रात्रिसे चन्द्रमा 

| शोमाको प्राप्त होता दै । यहाँ चन्द्रमा और रात्रि दोनों एक दूसरेके शोमावर्धक 

| होकर परस्पर उपकारक होते हैं इसळिये अन्योन्य अलङ्कार हे ॥८४॥ 


क । विशेषः ख्यातमाधारं विनाप्याधेयवर्णनम्‌ । 

हु] गतेऽपि सूर्य ढोपस्थास्तमडिछन्दन्ति तत्क्रराः ॥८५॥ 

,, विशेषसाह- विशेष इति, ख्यातं = विख्यातं आघारं = अधिकरणं विना 
“| = ऋते, आधेयस्य वर्णनं = कथनं विशेषः । प्रसिद्धाधारं विना आधेयवर्णने विशेषा- 
| ङ्कारः । यदुक्तम्‌ ; 
| “बिना प्रसिद्धमाधारमाघेयस्य व्यवस्थितिः? इति । 

| उदाहरति--गत इति, सर्वे गतेऽपि = अस्तमिते सत्यपि, दीपस्याः = दीप" 


स्पिताः तत्कराः = सूयेकिरणाः, रात्रावादित्यस्याग्नी प्रवेशभवणादिति भावः, 
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तमः = अन्धकारं छिन्दन्ति = नाशयन्ति । अत्रान्धकारस्य नाशने प्रसिद्ध किरणा- 


चो भेदाः प्रतिपादिताः ॥८५॥ 

'| ` जहॉ आधार बिनाही आघेयका वर्णन हो वहाँ विशेषाङङ्कार होता है। जेसे- 
॥ पामे स्थित सूर्यकी किरणें सूर्यके अस्त होजाने परमी अन्थकारका नाश करती है। 
। न किरणों के आधारमूत सूर्यके न रहने पंरभी आघेयभूत किरणोंकी सत्ता वर्णित | 
|| ९ इसळ्यि विशेषाब्छार हे ॥८५॥ न 


| घार सूये बिनैव भाषेयभूतानां तत्किरणानां वरणनाद्विरषालङ्कारः । साहित्यदपणे5स्य 
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` `वा पदाथस्य हेतुता मवति तदा कारणमालाढङ्कारो जायत इत्यर्थः! | 
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॥ 
स्यादूव्याघातोश्यथाकारि वस्त्वन्यक्रियमुच्यते। 


यजगस्रीयते ` हन्ति तैरेव ` कुसुमायुधः। टश 


व्याघातमाह--स्यादिति, अन्यक्रियं = अन्या क्रिया यस्य त. 
अययाकारि - तह्विब्द्धक्रियं उच्यते “तदा?” व्याबातः | यं 
केनचित्पुरुषेण यद्वस्तु यत्पकारं विहितम्‌ । अन्यो जनस्तेनैबोपायेन ते 
प्रकारं यदि विदधाति तदा विहितवस्तुव्याइतिदेतुतया व्याघातो नामाचा 
* ` उदाहरति-यरिति, येः = कुसुमे, जगत्‌ = भुतरनं, प्रीगे- 
तरेव कुसुमैः, कुसुमायुधः = कामः, जगत्‌ , हन्ति = मारयति | नरपु 
कुसुमानि प्रीतिजनकतया वर्णितानि तान्येव पुनः पूवक्रियाविरो 
कारितयोपन्यस्तानीति व्याघातः ॥८६॥ 


जिस वस्तु से जो कायं किया जाता है उस वस्तु से यदि उसे $ 
काय लिया जाय तो उसे व्याघात कहा जाता है। जैसे:---जिन पुपो 
जगत्‌ प्रसन्न किया जाता है, उन्हीं पुष्पों से कामदेव संसार को दु 
- करता हे । यहाँ प्रथम तो पुष्पों से जगत्‌ का प्रसन्न किया जाना 
बाद उन्हं पुष्पों से उसके बिपरीत जगत्‌ का सताया जाना 

इसलिये “व्याघात? अलङ्कार है ॥ ८६ ॥ । 


शुम्फ: कारणमाला स्याद्यथाप्राक्प्रान्तकारणः। _ 
नयेन श्री: श्रिया त्यागस्त्यागेन विपुळं यशः | टशा | 
_ फारणमाढामाह--गुस्फ इति, प्राक्‌ च: प्रान्तञ्च प्रावप्रान्ते, ते आः 
इति य॒थाप्राक्पान्तं ययाप्रावम्रान्त यानि कारणानि तैत्तथाभूतैः, तया व 2 
कारणभूतपूवपूवः, पूवपूवकारणभूतोत्तरोत्तरैवा बस्दुभिः कृतो गुम्फ | 
जदा पर पर पदार्थ मति पूवपूवस्य पढाथंस्य, पूर्वे पूर्व पदाथ र| | 

उदाइरति-नयेनेति, नयेन नीत्या, श्रीः = लक्ष्मी LD 
त्याग; दानं भवति, त्यागेन = दानेन च विपुळं = महृत्‌ यंश उ 
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हि. "८ यशस्त्यागाच्छिया त्यागः औरत र त्यागः श्रीनेयेन महीयसा | ` 


॥ घ पत्र पूर्व यशस्त्यागलक्ष्मीरूपाणि कार्याण्युपवर्ण्य त 
| नयल्पाण्युपवर्णितानीति द्वितीया कारणमाला ॥८७॥ 


भ्या जहाँ पूर्व पूर्व पद अपने उत्तरोत्तर पदों के प्रति कारण होते जाँय तो यह. 
9 | अथम कारणमाळा'नामक अलङ्कार कहा जाता है और जहाँ उत्तरोत्तरपद अपने. 
| पूर्व पूर्व पदों के प्रति कारण होते जाँय वहाँ द्वितीय वर जह ५ 
5 समभना चाहिये। जेसेः--नीति से लक्ष्मी, लक्ष्मी से त्याग ( दान ), त्याग से 
१) अनन्त यश प्राप्त होता है। यहाँ पूर्व पूव नीति, लक्ष्मी और त्यागपद क्रम से 
| अपने उत्तरोत्तर पद लक्ष्मी, दान ओर यश रूप पदों के कारण हैं। इसी तरह . 
द्वितीय कारण माला भी जैसे:--यश त्याग से, त्याग लक्ष्मी से, लक्ष्मी नीति से, 
| यहाँ यश त्याग ओर लक्ष्मी इनको पहले कायं बतलाया गया है और बाद 
| त्याग लक्ष्मी और नीति को उनका कारण बताया । इस तरह पूर्व पूव पदे उत्तरोत्तर 
| पदों के काय होने से द्वितीय कारणमाला हुई ॥ ८७ ॥ 222 


ग्रहीतमुक्तरीत्यथेश्रणिरिकावळी मता। | 
नेत्रे कणोन्तविश्रान्ते कणौ दोमूंळदोछिनौ ॥८५।। 


एकावळीमाह--गुहीतेति, ग्रहीता "च मुक्ता च ग्रहीतमुक्ता सा चासो 
SS Os NUN से & छ SAN 
रीतिस्तया निवद्धा या अर्थानां श्रेणिः सैकावडी मता । उत्तरोत्तरस्य पूवपूवविरोषण« 
९ >> दि ८ < 
भावः, पू३धूवस्य उत्तरोत्तरविशेषणमाबो वा ग्हीतमुक्तरीतः | . ' | 


तस्तेषां 'कारणानि त्यागभो- | 


` .उदाहरति--नेत्र इति, राजवणनमुपक्रम्य तस्य भूभुजः नेत्रे, कर्णान्तो 

 =कणमूल्योः, विश्रान्ते = श्रमापनयनार्थ नेत्रप्रान्तपयन्तं कृतनिबासे आस्वाम्‌ | 

ऱ्य कणो च दोमूंळयोः -- बाहुमुलयोः दोलनं ययोरस्तीति तथाभूतौ. स्कन्धावसक्तो, स्तः टी दै 

4 अत्र कर्णो पूरव नेत्रयोः विशेषणत्वेन ग्रद्दीती, अनुन्तसञ्च विशेषणलेन ग्रहीतयो- : 
... स्तयोविशेषणत्वेन त्यागो विशेष्यत्वेन अ्रहणञ्चत्येकावल्यल्क्कारः | पूर्ण पर्य यया 


| ` ``, “भत्रे कणोन्तविशान्ते करणो “कोमूलदोलिनो ।- : 5 - ` 
| त्य लर दोस्तस्भो | जानुपयेन्तप्रलम्बो तस्य्‌ - भूभुजः । ॥८८.इति । i? 
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पक्क सि वि 
१. ` इइ किसी पद को विशेष्य अथवा विशेषण रूप से अहण लको | है. 
KE 





पहले किसी पद को विशेष्य अथवा विशेषण रूप से अहण कर व. बरइ - 

उससे इरावे इस तरह की परम्परा झो एकावली अलङ्कार कहते हैं । कै रख 

राजा के नेत्र कान तक ल्म्वे हैं. और कान कांघे तक ढम्बे हैं| यहाँ "द, £ 
विश्रान्ते? इस पद्‌ को प्रथम नेत्र का विशेषण वनाया बाद इसी विश 
“दोमूलदोल्नो” का विशेष्य बनाया इसलिये यह एकावही या 

|... इुंभा॥८८॥ | 
दीपकैकावलीयोगान्माळादीपकसुच्यते । | 

. स्मरेण हृदये तस्यास्तेन त्वयि कृता स्थितिः ॥५९॥ | 

. साळादीपकमाह--दीपकेति, दीपकश्च एकावली च दीपकेकावली कके, 


2 स 
गस्तस्मात्‌ = दीपककावल्योरेकत्र समावेशात्‌ , मालादीपकम्‌ , उच्यते | उप त 
कालङ्कारस्य एकावल्लङ्कारयोगे माळादीपकं भवतीत्यर्थः । ह| (रै 


. उद्ाहरति-स्मरेणेति, नायकं प्रति दूत्या उक्तिः, स्मरेण = कामेन तह “क 
. हृदये स्थितिः कृता, तेन = तम्या हृदयेन त्व थि = भवति, स्थितिः कृतेति सिक सं 
/ _ चाक्यद्वयान्वयि सदुभयत्र हृदये नायके च सम्बद्धमतो दीपकम्‌ , एव ह पि 

` स्मराधारतया हृदयं वणयित्वा तदनन्तरं तत्त्यागपूवकं नायकाधारतया वि | म 

शहीतमुक्तरीतिसद्भावादेकावली चेत्यनयोरेकन्र योगान्मालादोपकम्‌ ॥८६॥ १ म 
दीपक और एकावली के मेळ को मालादीपक कहते हैं । जेसे।-नाक | । 2 

` रति दूती कहती है कामदेव ने उस नायिका के हृदय में स्थिति की, औरअ| ' 1 
नायिका के हृदय ने आप मे । यहाँ हृदय और नायक दोनों के साथ छि. न 
पद का सम्बन्ध रहने से दीपक अहङ्कार है, और पहले हृदय को कामदेव 

घार बताया बाद आधारभूत उस्री हृदय को नायक का आधेय ख 

इसलिये एकावली भी हुआ इस तरह दोनों का एकत्र योग होने से मागर 

अलङ्कार हुआ ॥ ८९ ॥ | न 
1 /.._"/ सारो नामपदोत्कषेः सारवाया यथोत्तरम्‌ । | 
~” सार सारसतं तत्र काव्यं तत्र शिवस्तवः ॥९५॥ | . 
सारमाह--सार इति, सारतायाः == उत्कृष्तायाः यथोत्तरं = se २ 
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वप्सायामव्ययीमाबः, पदोत्कषी ८ वस्तूकः, “पदं व्यवसितत्राणस्यामणसर 
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३ रु [छ इत्यमरः, सार पूर्वपूर्वापेश्यया उतरोचरस्य यंः पुनः प्रकर्षः स सारनामा- 
क हार इत्ययः । 

र ।: उदाहरति---सारसिति, अत्र = जगति, सरस्वत्या इदं सारस्वतं = वाग्रूपं, 
र .यत्किमपि वतते तदिति शेषः १ सार = ततत्वं, “अस्ति” शास्रस्य वाग्रुपत्वाचदेव 
| विक ;, तत्रापि > थाञ्जेऽपि, काव्यं-कवेः कर्म कवितारूपं सारम्‌ , तत्र च 
न | पुनः शिवस्तवः = भगवतश्चन्द्रमो छेः स्तुतिं शिवमहिस्नादि]काव्यं सारम्‌ । भत्र 
| तारखत-काव्य-शिवस्तवानामुत्तरोत्तरुत्कषताया वणनात्सारनामालङ्कारः । अत्र पदो- 

(लप इति पदस्य “अत्यन्तोत्कषं इति केचित्‌? इति रमाव्याख्या कयञ्चित्‌ 
| समीचीना प्रतिमाति, परं शब्दानुशासने पद इति पदस्य “अत्यन्त?-इत्यत्रासङ्केति” 
| तत्रातदपि न मनस्तोषमावइति । मम मते तु-अत्र “यदोत्कषेः7-इति मूलपाठ 

| दहत्‌ तत एव “यदा सारताया उत्तरोत्तरमुत्कषेस्तदा सारो नाम? इति अन्य- 
- | कुरारायः सङ्गतो भविदुमहति । चिरन्तनपुस्तकानामसपष्टा्षरेङिखितप्रायत्वा्षा 
हृ संशयग्रस्तत्वस्य च स्वतः सिदत्वाद्यकारपकारस्वरूपस्य च नातिभिन्नत्वाचकारस्याने 
:| 'पकारसन्देहो न निरतिशयं विस्मयजनक इति मूलपदस्य यदोत्कषस्य मक्षिकास्थाने 














१ “मक्षिकापात कुवेतो लेखकस्य प्रमादात्‌ पदोत्कषे इति रूपे परिणतिः सम्भवपदवी: 
| मध्यारोड शक्नोति, तथापि राकागमपौणंमासीत्याख्यासु व्याख्याच सवन पदोत्कर्ष 
| इति पाठस्यैव इग्गोचरतया निर्विचिकित्सं किमपि वक्त न शक्यते । अयच कुनचन 


| 
| *छाध्यगुणोत्कपेरूपः कुत्रचनाश्छाध्यगुणोत्कषरूपः कुत्रचनोमयरूपः प्रतिपादित; । 


३ 
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| रसगज्ञाघरे तु पुनरस्येकानेकविषयत्वेन द्वैविध्यं प्रतिपाद्य 
|| “स्वोचडार पण्डितराजः, तद्यया-- 


| “सहतः परमव्यक्तमञ्यक्तासुरुषः परः। . 

न __ पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥? इति 

| अलङ्कारसवस्वकारो राजानकरुग्यकस्त्विममुदारनानञा व्यपदिशत्‌ ॥ ६० ॥ 
जहाँ उत्कृष्टता का उत्तरोचर उत्कर्ष होता जाय वहाँ सार” नामक 
' झइङ्वार होता हे । जेंसे:--हस असार संसार में विद्या ही सार ( भेष्ठ दै, इसमें 
अ काव्यसार है, काव्यो में मी शिवस्तुति परक कान्य सवभेष्ठ है । यहाँ सारता 
- "का उत्तरोत्तर उत्कर्ष होने से “सार? नामक अब्छार दै ॥ ६० ॥ 
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 ब्दारसास्थेहाते भि्लोमिन्तत्या शुधः। जा 

मधुर मधु पीयूष तस्मात्तस्मात्कवेबेच: ॥९॥. |. 

० उदारसारमाह--उदारसार इति, चेत्‌ = यदि, व न 
वण्यमानः विसहशो$पि गुणः, अभिन्नतया = एकरूपतया भाति =; 

दारसारः । तथा च-यत्रोपमाननिष्ठगुणापेक्षया उप पेयनिष्ठो गुण गी, 

पवण्यमानो भिन्नोऽपि शब्दमहिम्ना एकरूपतया भासते तत्रोदारसारन य |. 
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एवञ्चोतकर्षाधायकस्योत्तरोत्तरगुणस्य मिन्नस्याप्यमेदप्रत्यायकशव्दसम 1 |. 
तत्वमिति फडितम्‌ | नि 


उदाहरति-मधुरमिति, अत्र = लोके मधु = क्षेद्रं, मधुरं, त्ष 

पीयूष, तस्मात्पीयूषादपि मधुरं कवेकच: काव्यमित्यथः, अस्ति | बाज 
मधुर किमपि संमारे नास्तीति भावः । अत्रोत्तरोत्तरमुत्कृ्तयामिधं माङ | 
थूतकाव्यनिष्ठमाषयमुपमानमूतमध्वादिनिष्रमाधुय पिक्षयाउथिक्येनोपवर्णितम । | 
काव्यमाधुय श्रोत्रग्राह्म मध्वादिमाधुर्यज्ञ रसनाआह्यमित्युमयविधमाधुय फिर 
` आह्यतया वस्तुतो भिन्नमपि मधुरशव्दमहिम्नेकमेवावभातत : | त भभ 
छ्कारः । || ६१ || ट 5 EE 
यदि भिन्न भी गुणं अभिन्न माळूम पढ़े तो उसको “उदारसार क | 
कहते है | जेसे:--शहद मधुर हे, इससे भी अधिक मधुर अमृत है, 1. 
भी अधिक मधुर फेवि का वचन ( काव्य) है | | 
काव्य माधुय श्रोत्रन्द्रिय से और अमृृतमाधुय रसनेन्द्रियसे जाना ब | 
कारण दोनों के भिन्न होते हुए लिये : 


३ 
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ir २) ॥ई 
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भी यहाँ अभिन्नरूप से कहा इसलिये उद | 
अलङ्कार है ॥६१॥ हे TS. | 
यथासख्यं दिपार्थाश्चेककमा देकैकमन्विताः । `. | fe 


शड मित्र दविषसक्षं जय रयः भञ्जय ॥९२॥ कः 
यथासंख्यमाह--यथासंख्यमिति, दिघा: = द्विप्रकारा, अर्थात 
. कारकरूपः, चेत्‌ = यदि, क्रमात्‌ = क्रमशः, एकैकं न एकं एकं प डी 

अजय लभमानाः मवेपुलदा -ययासंख्यालक्वारः ऋमेणोक्तानां काराण विशे 1 
वा तेनेव कमेण का (केषु क्रियासु: वाउन्वयो यंथासंख्यमित्यथः| ` || 


कै ॥ | (01 


टीकाइयोपेते पञ्चमो सयुख; । ड १३९. 
उदाहरति--शञ्जुमिति, दे. राजन्‌ | त्वं, राजं जय, मित्र. रञ्जय, दिषत्पक्ष 
ग्य = भग्नं कुरु । अन्न पूव शञ्ञमित्यादिपदक्मकारकार्यान्‌ . पदार्थानमिघाय 
ठतो जयेत्यादि क्रियारूपा अर्थाः--अभिहिताः ।.एतेषु च प्रत्येकं कमकारकस्य 
क्रमशः क्रिययाऽन्वये शञ्चुञ्जय,: मित्रं. रञ्जय, द्विषसक्षं . भञ्ञयेत्य्थोपस्थितेः 
सङ्गति; ॥ ९२ ॥ 
हि. यदि क्रिया ओर कारकरूप पदाथ क्रम से एक एक.में अन्वित होते हों तो 
` ` यथासंख्य अलङ्कार होता है । जैसे राजन्‌ ! आप शचु को जीते, मित्र को 
प्रसन्न करें और झाडु पक्ष का नाश करें । यहाँ प्रथम शचु, मित्र और दिषत्पक्ष | 
इन कर्मकारकों को बतला कर अन्त में क्रम से इनकी जय, रञ्जय और भञ्जय 
इन क्रियाओं को बताया । इसलिये यह यथासंख्य अलङ्कार इं ॥ ६२ ॥ 


पर्यायश्चेदनेकत्र स्यादेकस्य समन्वयः। : । 
पद्म मुक्त्वा गता चन्द्रं कामिनीवदनोपमा ॥५२॥ | 
पर्थायसाह--पर्याय इति, एकस्य = एकपदाथस्य अनकन अनेकेषु 
स्यलेषु समन्वयः = सम्बन्धः, स्याचेत्तदा पर्याय; = एतन्नामालङ्कारः 
उदाहरति--पञ्चमिति, कामिन्या वदनस्य उपमा =साहश्यं पभ कमें 
मुक्त्वा, चन्द्रं, गता । अयं भावः--कामिनीत्रद्नस्य उपमां दिंबसे पद्मे आसीत्‌. + 
रात्रौ कमलानि सङ्कोचमञ्जन्तीति तदुपमा चन्द्र गता । अत्रकस्याः काम्रिनीवद्नोप 
मायाः पद्मचन्द्राद्यनेकत्राधारतयावणनासर्यायांलङ्कासः ॥ ९३ ॥ 
यदि किसी एक पदार्थ का अनेक पदाथ के ताय क्रमस सम्बन्धं रहे तो 
“पर्याय? अलङ्कार होता है । जैसेः--कामिनी के सुख का साइरन रात्रि के 
समय कमलको छोड़कर चन्द्रमाको प्राप्तं हुआ .। तासय अद कि कमल सि 
` . खिलता दे रान्रिमें सङ्कुचित हो जाता हे, इसलिये कामिनीके मुखका साहश्य कळी 
चन्द्रमाको प्राप्त हुआ । अर्थात्‌ दिनके समय पञ्चम और रात्रि के समय चन्द्र 


मुख साहश्य रहता है । यहाँ मुखंसाहंइ्य रूप एक पदार्थका प भौर चन्द्रमा- 


रूप पदार्थोंके साथ क्रमसे सम्बन्ध रहनेसे “पर्याय” अलंकार है॥ ६३ ॥ | र 
न्यूनाभ्यधिकयो 22 मिथ \ क 


परिवृत्तिविनिमयो। डो 
जग्नाहेकं शर सुक्त्वा कटाक्षान्‌ शर्नुयोषिताम्‌॥ 9४॥ . 
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परिदृत्तिमाह--परिवृत्तिरिति, न्यूनश्च न्यूनाबिके दे > | | 
परस्परं विनिमयः परिवृत्तिः । न्यूनेन न विलय अधिकेन मि | 
वा परिडृत्त्य्ञारः | परिवतनमिति परिद्ृत्ति,, सा च किञ्चिद्वस्तु द्त्वा। पिके | 
'रूपा । इद्न्तूपलक्षणं समेन समग्रहणकथनस्यापिं परित्तिभवति । भन्न 
दिकं संख्यया कृतं स्वरूपकृतञ्च । 


१ ल 
किजिदाा, पर 
& 
टु 2 


शि 
जप 
1 
AO हत 
= ॥ 
न्यून, दे 
को. | 
|) जी | 


. उदाहरति-जम्राहेति, भूपतिः एकं शर मुक्त्वा शञ्चयोषिता = रिवन | | 
'कराक्षान्‌ > नेत्रम्रान्तमागान्‌ जग्राह = गहीतवान्‌ । एकेन बाणेन श निस 
| तदीयवनितानामनेकसंख्यकान्‌ कटाक्षान्‌ स्वीचकार । शज्ञुयोषितः इनत | ; 
राजानं भूयोभूयः सकटाक्षं पश्यन्तीति भावः । अत्रेकशरदानेनैकाषिकबैरिनि | 
कटाक्षग्रहणाद, संख्याकृताधिक्यलाभरूपा परिबृत्तिः | | 
राजानकश्य्यकस्तिममेव॑ व्याचख्यौ | तथाहि-- “समन्यूनाधिकानां सम. 
\ घिकन्यूनेबिनिमयः परिइत्ति । विनिमयोऽत्र किश्वित्त्यक्त्वा कस्यचिदादानम्‌। || 
. अमेन तुल्यगुणेन त्यज्यमानेन ताहशस्यैवादानम्‌ । तथाविकेनोळषटेन भे |. 
क न्यूनस्य गुणहीनस्य परिग्रहणम्‌ । एवं न्यूनेन हीनगुणेन त्यन्यमागे. | 
Ee स शा स्वीकारः । तदेवं र परिदृत्तिः । जगज्ञाथपण्डितरावत | 
| परस्म॑ स्वकीयथक्किञ्चिदवस्दुसमपणं पसित्ति।। 
SL परस्या नल जिमि । समपरिवृत्तिरपि द्विवपा- || 
माना न्यूनेन्यूनानाञ्चेति । विषमपरिइत्तिरपि तथा--उत्तमैन्युनाना नप 
रुत्तमानाज्वति ॥ ९४ ॥ हि | 
ह र ओर अषिकके परस्पर अदछा-बद्ली करने पर “परित्ति ` | | 
“होता है । जसेः--किसी राजाने शत्रुओपर एकबाण छोड़कर शत्रलियोके भके # 
पाहाच ग्रहण किया । तात्पर्य यह कि---शत्रओंको तरुण स्रियोंने एक । 
बदर कटाक्षरूप बाणोंसे राजाको RC) इसलिये ८ 2 PT 
२५ | आहत किया | इसलिये यह “पः 


परिस स्यानिविष्यकमन्यस्मिन्वरतुयन्त्रणमू 
वा सविव्यकसन्यस्सिन्वरतुयन्त्रणम्‌ । 
खेहृक्षयः भोपे स्वान्तेषु न नतराम्‌ । । ९४ 
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'दीकाइयोपेते पञ्चमो सयुख; | | १४१ 


RR MN 
` परिसख्यामाह [सं स्यामाद परिसंख्येति ह्येति, एकस्मिस्थले एक वस्तु निषिध्य अन्यस्मिँ 
श्यळे तस्यैव वस्तुनो यन्त्रणं = नियन्त्रणं, नियमनमित्यर्थः, परिसंख्यालङ्कार; । 
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कं | उदाहरति--खेहक्षय इति, सहः --तैलादिखिरघद्रब्यम्‌, अनुरागश्च । 
| दीपेषु स्लेहक्षयः = तैलक्षयः, न तु नतभ्रुर्वा = सुन्दरोणां स्वान्तेषु = मनःसु । 
| छत्र श्लेषमहिम्ना स्नेहपदस्य तैलानुरागरूपोमयार्थोपस्थापकतया तैछरूपार्थव्यज्ञक 
ग | स्नेहरूपवस्तुनो रजन्यां दीपेष्वहितित्वं निषिध्य तस्यैव ` वस्तुनोऽनुरागरूपस्य स्नेहस्य 
ष | तद्भन्नस्थळे कान्तास्वान्तेऽवस्थितेनियमनाइुक्तल्नषणसङ्गतिः । इयञ्चानेकविधेति 
1१ . रसगङ्गाघरादौ सुस्पष्टम्‌ ॥ ९५ ॥ | 


0” (नि 
itr 30 आक FESS पार 2 


किसी वस्तुका एक जगह निषेध ( अमाव ) चतछाकर उसी वस्तुका दूसरी 
जगह अस्तित्व यदि कहा जाय तो उसे परिसंख्या कहते हैं । जैसेः-रात्रिमें 
दीपकमें खेह ( तेल ) क्षय होता है, किन्तु सुन्दरियोंके अन्तःकरणमें नही । लेह 
शब्द छिष्ट दोनेसे प्रेम और तेल ये दो अथ इसके होते हैं । यहाँ लेह रूप ` 
वस्तुका दीपकमें अभाव बताकर उसीका अस्तित्व सुन्द्रियोंके अन्तःकरणमें बताया, 
इसलिये यह परिसंख्याळकार है ॥ ९४ ॥ | 
विकल्पस्तुल्यवलयोविरोधश्रातुरीयुतः क 
कान्ताचित्त$धरे वापि कुर त्वं वीतरागिताम्‌ ॥९९॥ . 
बिकल्पसाह--विकल्प . इति,  चातुरीबुतः = कविकुशळतानिष्पादितः,. . 
तुल्यवळयो: = समसामर्थ्ययो;, विरोधः = घिप्रतिपसिः, परस्पख्यापारासहनत्व- 
मित्यथः, विकल्पः । विरुद्धकायंद्वयव्यञ्जकस्य युगपत्कदुमशक्यस् अत एव उल्प- 
बलस्य कायंद्दयस्य कथने स इति भावः 


उदाहरति-कान्तेति, खण्डितावायिक्ाया इयमुक्तिनायकम्पति, दे प्रिय ! 


कान्तायाः = मदीयेयं कान्तेति त्वया इतप्रतिशञाया मम चित्ते. “त्वं? वौतरागितां 
= अनुरागशू्यत्रं, कुरु = विषेहि, अथवा अषरे स्वाघरे, वीतरागितां = 


रक्तिमाशूऱ्यत्वं कु । अत्र कान्तायामनुरागामाव स्वाधरे$त्यनायिकाकतृकताम्वूल- 
रक्तिम्नो विळतिश्चेति युगपत्कठंमशक्यस्य मियो विश्दकाद्वयस्य चाठरण शक्यत्व 


वर्णने विकल्पालङ्कार इति भावः ॥९६॥ 


A ५७ ०० के. 7» उ Ages _*“4 । 
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डु ४२ ववन्द्रालोके द । ॥ ° 


हि न रनवे सरवि. | 1 टक समंयमे नं होनेवाले परस्पर विरुद्ध दो भावोंका बड़ी चतुराई निष - 
एकही समय होना यदि बताया जाय तो “विकल्प? अलंकार होता है | क्ष 9) 
तू अपनी प्रियतमा ( परकीया) के हृदयमें बीतराशिता उत्पन्न कर इ | 
उसके ओठोंपर वीतरागिता उत्पन्न कर'। यहाँ एकही समय में परस्पर विस्र छ 
आवोंका होना असंभव होते हुए भी चतुराईके साथ उसे संभव कर दिख) | 
'इसछिये “विकल्प” भलङ्कार है || ९६ || >> 
भूयसामेकसम्बन्धभाजां गुम्फः समुच्चय: | 

नश्यन्ति पश्चात्पश्यन्ति भ्रश्‍यन्ति च तब द्विपः || रशा | 

_ ससुचयमाह--भूयसामिति, एकं समबन्ध. मजन्तीत्येकतम्वन्बमाबलेश |. 
= शबुरूपेकसम्बन्धवतां, भूयसां = बहूनां क्रियाणां, बहूनां गुणानां, नं |` 
-कारकाणां वा गुम्फः = वणनं, समुचयो नामालङ्कारः | Se 
उदाहरति--नश्यन्तीति, दे राजन्‌। तब द्विषः . नश्यन्ति राज्या | | 
१ चु भवन्ति, पश्यन्ति = मयेन पलायमानाः पराद्त्य भूया भूयो विशेक | ` 
/ पश्चात्‌ = अनन्तरं भ्रश्यन्ति = सवतो भ्रशा भवन्ति | अत्र चहूनां क्रियाणां नाः S 
- वढोकनभ्रंशरूपाणामेकरिमन्‌ रावुरूपपदार्थ सम्बन्धप्रतिपादनेन लक्षणसङ्गतिः धा | 
«> साथ सम्बन्धको प्रात होनेवाली अनेक क्रियाओं की रचने | + 
अशचय ` अलंकार कहते हैं । जेसे:--हे राजन्‌ ! आपके- शत्रु नष्ट होते | ` 
अर्थात्‌ राज्यच्युत होते हैं, पुनः राज्यङ्ी ओर देखते हैं तो भ्रष्ट हो जाते है। 

॒ यहाँ शनुविनाश रूप एक का ने 
:क्रियाओंका सम्बन्ध होनेसे : १ 


001 





यमें ' “नश्यन्ति-पश्यन्ति भ्रश्यन्ति? इन अके 
समुच्चय” अलंकार है || ६७ ॥ 
: कार्यसोकरर _ 
समाधि: क्य . कारणान्तरसन्निघेः | 
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Sa चा जगामास्त च भानुमान्‌ ॥९८॥ | ह । छ 

न रच) अन्यत्‌ कारणं कारणान्तरम्‌ तस्य त | 

= सामीप्यं, तस्माद्यदि कार्यसौकय स्यात्‌ तदा समाधिः |. साधनान्तरोपज़के 

न पारध कार्य यदक्लेरोन समाधी | 
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पञ्चमो सयूखः । 


. १४३ 
रणे उत्कण्ठारूपकारणे वतमानेऽपि माग्यैन दुयालमबादुद रे 
तत्राधिकं सौकर्य जातमिति समाधिः ॥६८॥ | घकारेण 


फे |. एक कारण के रहते हुए भी कारणान्तर द्वारा यदि कार्यसिद्धिमे सौकरं द्द 
मे| जाय तो उसे “समाधि” अलंकार कहते .हैं । जैसे:- ममिसारिकाकी उक्तण्ठाको 
य हुए सूर्यनारायण अत्त दो गये । तात्पये यह है कि अपने प्रियके घर जानेमें 
| अमितारिकाकी उस्कण्ठादी प्रचळ थी इसके लिये कारणान्तरकी कोई आवश्यकता ही 
| जयी तथापि सूयं के अस्त हो जाने पर उससे उत्पन्न अन्धकार द्वारा अभिसरण में 
| उसको विशेष सरलता आस हुई इसलिये-यहाँ “समाधि” अलंकार है ॥ ९८ ॥ 
नी अत्यनीक वळवत: शत्रोः पक्षे पराक्रम: । 

ही ैतरनेत्रानुगो  कर्णावुत्पळाभ्यामध:कृतौ ॥९९॥ 

छ | प्रत्यनीकमाह--प्रत्यनीकमिति, बलवतः = बङ्गालिन; शत्रोः, पचते = 
नन | यक्षान्तपातिनि तदीये कस्मिश्चिदपि, यः पराक्रमस्तत्मत्यनीकुं नामालङ्कारः | 
बलवच्छुबुपराभवासमर्थकर्तृकरा्च॒सम्बन्धिपदार्थपराभवबर्णनं तदित्यर्थः 

, | उदाहरति-जेत्रेति, उत्पलाम्यां = कमलाम्यां, जैत्रयोः = जयनशीळ्यो: ` 
* | नेत्रयोरनुगौ अनुगामिनो, कर्णो," अघःकृणो = तिरस्कृतौ स्वभूष्यतया तदुपरि ` 
स्थितत्वादधरीङृती चेति -छेषः। अत्रोसलाम्यां स्वजेत्रे `नेत्रे जेतुमशक्येऽतो 
पु | कणपरामवप्रतिपादनात्‌ प्रत्यंनीकम्‌ ॥९९]| ` 

।॥ ` बलवान्‌ शत्रुपर विजय प्राप्त न हो सकनेके कारण जहाँ उसके सहायक पर 
| | बिजय वर्णिते हो वहाँ “प्रत्यनीक” अलंकार होता है । जेसेः-कमलोंने अपने 
$ ) विजयी नेत्रोंके साथी कर्णोंको दबा दिया | अर्थात्‌ नायिकाने कानों पर शोमाके लिये 
| कमळ लगाये । तात्पर्यं यह कि नाथिकाके नेत्र कमलोसे अधिक सुन्दर थे। कमल . 
| जीत न सका इसलिये उसने सदा नेत्रके पीछे रहनेवाले कानों पर ही | 


८“प्रंतापसुपमानस्य  होनत्वमुपमेयतः 
दष्टं चेद्ददर्न तस्याः किं पद्मेन किसिन्दुना ? ॥१००॥ भे 
प्रतीपसाह--प्रतीपमिति, उपमेयतः - उपमेयात्‌ , उपमानस्य यादि 


| हैनं रन्यूनत्वर, वर्णित भवेत्तदा प्रतीपालङ्कारः । उपमेयापेक्षयोपमानस्य हौनत्व 
पिपाद्ने तांदति फलितम्‌ | 


जय प्रातकर किसी तरह सन्तोष कर लिया । इसलिये यह प्रत्यनीक-है ॥ ६६ ॥ . .. 
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प्रेयसीमुखावलो छ 1 ( 
पद्मेन किम्‌ १ इन्दुना वा किम्‌! कनानन्तरं पद्मचन्द्रावगेळ |. 
पयोजनमेव नास्तीत्यर्थः । अत्र किं पौ्ननेत्यादी काका पझचन्द्रयोः प्रयोजना 
कयनेन वैयर्थ्येप्रतिपादनान्न्यूनताप्रतीत्या ग्रतीपालङ्कारः ॥१००॥ $ 
जहाँ उपमेयकी अपेक्षा उपमानकी दीनता वर्णित हो वहाँ “प्रतीप» ३ त | 
होता है । जैंसेः--उस परमयुन्दरी्नायिका के मुखको देख लेने पर कमर बै) 
चन्द्रमा ये दोनोंही व्यर्थ हैं । यहाँ उपमेयभूत मुख की अपेक्षा उपमानभूव छ| 
और चन्द्रमामै हीनत्व वर्णित है, इसलिये यह “प्रतीप” अळंकार है || १००॥ | ` 
उल्ढासो&न्यमहिम्ना चेद्दोषो ह्यन्यत्र वण्यते। 
तद्भाग्यं धनस्यव यन्नाश्रयति सल्ननम्‌ ॥१०१ | 


` _इल्डासमाह-उल्लास इति, चेत्‌ = यदि, अन्यस्य, महिमा तम 


ल्येन, गुणेनेत्यथंः, अन्यत्र = अन्यस्यळे, दोषः, वर्ण्यते तदोलळासाल्झ्ञार | | 


ह । 
| 
है 
| 
1 1 
है 3 
»] 
ह| 


 उदाहरति--तदिति, यत्‌ घनं,. सजनं नाश्रयति = सजनस्य काये दुई | 
न भवति, तत्‌ > सजनोपयोगाभावरूपमित्यथः, घनस्यैव अमाग्यं = दौमर 
वर्तत इति शेषः | अत्र सजनानाश्रयरूपदोषो धनस्यैवेति सञनमहिमगुरे 
वर्णितः । अप्पयदीक्षितैरस्य चत्वारो मेदा उपदर्शिताः ।-ते च यया--अन्युऐे| 
` नान्यगुणवणनात्मक एकः, अन्यगुणेनान्यदोषवणंनात्मको द्वितीयः, अन्यदोपेगर| 
दोषषणंनात्मकस्तृतीयः, अन्यदोषेणान्यगुणवर्णनात्मकश्रतुर्थ: । तत्र द्विती मे|| 
स्तदमाग्यमित्यादिनोदाद्दतः । प्रथममेदस्थेदमुदाइरणम्‌--.-- ॥ | 
“अपि मां पावयेत्साध्पी स्नात्वेतीच्छति जाही?! २ 
साध्वी पतित्रता ज्ञात्वा मां पावयेदिति जाह्ृवीच्छुति । आपिः सम्भावना 
अत्र पतित्रतामहिमगुणेन तरदीयस्नानतो जाहुव्याः पावनत्वगुणों वर्णितः। {| 
दाहरण यथा--- के | 


काठिन्यं कुचयों: खष्टं वाळ्छन्त्यः पादपद्ययोः। | | 
निन्दन्ति च विधातारं त्वद्धाटीष्व्रियोषितः |” | 
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काठिन्यमिति--राज्ञो घारीषु = युढ्यात्रासु कुचयोः तष्टं काठिन्य प 
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वॉम्ढत्यो5रियोषितो विधातार निर 7 = विधातारं निन्दन्तीत्यन्वयार्थ 
बने पलायमानानामरातियोषितां पलायनाथमपेक्षितं पादयो 
कुचयोस्तत्सृश्‍वतो विघातु पदमादवदोषेणनिन्धत्वदोषो व 
यथा-> 


अन्न राज्ञो युद्धयात्रासु 
काठिन्यमसष्टा व्यर्थमेव 
गितः । चतुर्योदाहरणं 


ढा व भूपाल; सेवकानां न चेद्रधः । इति | 
अत्र राः क्रोयदोषेण तत्सेवकानां वधं विना विनिग॑मन 
` वर्णितम्‌ ॥ १०११॥ क अप 
यदि किसी पदार्थ की महिमाके वर्णन करनेसे उसका दोष किसी दूसरे पदार्थ 


| किसजनक्षा आश्रय नहीं लेता | यहाँ सजनरूप पदार्थक्री महिमा सहित 
|| सजनोंके उपभोगमें न आना एतद्रूप दोष : घनमें बताया इसलिये यह “उल्लास” 
अहङ्कार है ॥ १०१ ॥ | 


तद्गुणः स्वगुणत्य ।गाद्न्यतः स्वगुणोद्य; 
पद्मरागारुण. नासामो क्तिकं तेऽधंराश्रितम्‌॥१०२॥ 
| __ दद्गुणमाह--तदुगुण इति, स्वंगुणस्य त्यागात्‌ ` अन्यतः = अन्यस्मात्‌ 
स्मिन्‌ गुणोदयस्तद्गुणः । स््रगुणत्यागपूवेकमन्यरुणंसम्मन्धकथने स इत्यरथः | 
 उदाहरति-पद्मति, अधराश्रितं = रक्ताघरोष्ठस्थितँ; ` ते - नासामौक्तिके 
पद्चरागारुण = पद्मरागमणिवद्रुणमस्ति | 
अत्र श्वेतगुणवतो नासामौक्तिकस्य .श्वेतगुणत्यागपूवकं ` रक्तवणवतो5घरोउस्य 
रक्तगुणग्रहणांतदु णालङ्कारः.|| १०२॥ 
| | ` अपने गुणको त्यागकर दूसरेके: गुणका महण करना अहाँ वर्णित हो वहाँ 
| दगुण” अलङ्कार होता है |. जैसेः--अधरोष्ठ पर लटकता हुआ तेरा नासा- 
| मौकिक ( बुलाकका मोती ) पहरागकी- अरुणिमा ( चुन्नीकी . लालिमा ) को 
| परण करता है | यहाँ मोतीने अपने श्वेत गुणको. त्यागकर नायिकाके अघरोष्ठकी 
ग्रहण किया इसलिये यह तद्गुणालङ्कारः है || १०२ ॥ 


पुनः - स्वगुणसंप्राप्रिर्विज्ञया पूवरूपता । 
हरकण्ठांशु छिप्तोडपि शेषर्वय॒शसा सितः ॥१०३॥ 
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| पर गिरे तो उसको उल्लास अलङ्कार कहते हैं । जसे ~अ घनही का अमाग्य है 
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. आसीत्‌। अन्न बनो दीपस्य प्रकाशरूपे दीगनिवांपणाडुच्छिनेडपे का 
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चन्द्रालोके सस्कृत- 
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अन्यगुणसम्वन्धकथनानन्तरम्‌ , यार 3 । 
७ पूवरूपतामाह पुनरिति is | 
स्वगुणस्य = निजस्य गुणस्य सम्पातः, पूर्वरुपतामतेति शेषः । <जशुणत्यागानन्त || 
वरूपालङ्कारः । |. 
उन सा शेषः = शेषनागः, इरस्य = भगउतो नीलकण्ठस्य क 
नीलवणत्वान्नीलकिरणेः, ळिसतः-नीछवणेतरातो. ` 

शुभिः  कण्ठकिरणेः, विषस्य नीलवणत्वा लवणत्वमापो 
' अपीत्यर्गः, त्वद्यशसा मवत्कीरत्या, सितः = शुभ्रः, एवास्तीति शेषः | कर 
` ह्वमावतः श्रेतवणस्य शेषस्य नीलकण्ठनीलिन्नाशवेतगुणनिरसनपूवकनीछ्गुणप्रापतावि 
सिद्धस्य श्वेतगुणस्य प्राप्तिकथनात्यूवरूपता ॥१०३॥ | 
' अपने पर आये हुए परकीय गुणको नष्टकर पुनः अपने पूर्व गुणकी सम्राहि | 
शेष आपके यशसे पुनः श्वेत होगया । तात्पय यहकि विषपान करनेसे भगवार्‌ | 
शंकरका कण्ठ नीला पड़ गयाथा और उसमें श्वेत नागके लिपट जानेसे बमो 
नीला हो गयाया पर हे राजन्‌ | आपके यशसे उसकी निलिमा नष्ट होकर पु 
बह श्वेत होगया इसलिये यहाँ “पूवरूपता? अलङ्कार है ॥ १०३ ॥ | । 

यहस्तुनो5न्यथारूपं तथा स्यात्पूचरूपता । 

. दीपे निबोपिते ह्यासीकाञ्चीरलरहमहः ॥१०४ | 
` “अस्या पव प्रकारान्तरमाह--यहिति, वस्तुनः = पदाथस्य, यद्‌ =; || 
अन्यया = उच्छिन्नं, नष्टमिति यावत्‌, तत्‌ = रूपं “यदि” पुनस्तया स्यात्‌ पूरं | 
सहद भवेत्‌, तदाऽपि पूवरूपतैव मता | | 

उदाहरति--दीप इति, दीपे, निर्वापिते = नाश्चितेऽपि, काञ्रीरव = र्या | ` 
करण, अहो महः अहमंइः = दिवसतेजः, दिनसम्बन्धिप्रकाश इसर है 


| 
ग 

| 00 

| 

| 

| 

| 


होरकादिमणिकिरणे पुनस्तत्पकाशकथनात्यूवरूपता । .पूर्वपूव॑रूपतायां न गुणेचे' || 
किन्तु तस्यान्ययामावः, अत्र तु तस्योच्छेद्‌ एवेल्यनयोमेंद: ॥ १०४॥ Ft 02 
किती पदायका रूप नष्ट होजाने पर वस्त्वन्तरसे तजन्य कार्यका जहाँ | 

` षहाँमी “पूवरूपता” अहङ्कार होताहे । ज्ेसेः--दीपकके बुझ जाने परमी नागि |... 
( करघनी ) के रलोंसे दिनका सा प्रकाश बना रहा | यहाँ दीप 


९ रबि | 
९_ १ 



















CM se EU 
के नष्ट हो जानेपर भी तजन्य प्रकाशरूप कार्य 

| | इसलिये यह पूर्वरूपता है ॥ १०४॥ 

| सङ्गवान्यणुणानङ्गीकारमाहुरतदूगुणम्‌ गहुरतद्गुणम्‌ । 

| विशज्नपि रवेमध्यं शीत एव सदा शशी ॥१ ० ` 

अतद्गुणमाह--सङ्गतेति, सङ्गतः--खसम्बढः योऽन्यः पदारथस्तस्य 

गुगनन्गी शरमतद्गुणालङ्कारमाहु । सम्बन्घेऽपि सम्बन्धिरुणाग्रहणं तदित्यर्थः 

हि! 1 उदाहरति--विशन्निति, रवेः मध्यं विशन्‌ = प्रविशन्नपि शशी = चन्द्र 
सदा शीत एव । इदञ्च तयोरेकरारिस्यत्वे बोध्यम्‌ । स्वमावत; सन्तप्तकिरणस्य 

| दुस्य चन्द्रमसा सम्बन्धे जातेऽपि तत्सम्बन्धितापजनकणुणस्याग्रहणाद्‌तद्गुणा- . 

| ब्हार ॥१०५॥ 

| [किसी अन्यपदाथका सम्बन्ध होने परभी उसके गुणका ग्रहण न हो 

वहां अतदूगुण अडक्कार होताहै। जेसे सूर्यके निकट जानेपर भी चन्द्रमा सदा 

उप्देका ठण्डा ही रहता है, कमी उष्ण नहीं होता । यहाँ सूयके साथ सम्बन्ध | 

| होनेपर मी चन्द्रमामें सूयगत उष्णता नहों आती, वह ठण्ढेका ठण्डा ही बना 

रहवाहे इसलिये यह “अतद्गुण? अलङ्कार है ॥ १०५॥ 

प्राक्सिद्धस्वरुणोत्कर्षोऽनुुणः परसंनिघे: । . 

.. कर्णोत्पछानि दधते कटाक्षेरपि नीछताम्‌॥१०६॥ 

| अघुगुणमाह-प्रागिति, परस्य = अन्यस्य )सनिघेः = सामीप्यात्‌ प्राकिस 

दस्य = प्रथमत एव स्थितस्य स्वगुणत्य उत्कर्ष > भाषिक्यमनुगुणः । परसनि 

घानात्राकिसिद्धस्वगुणोत्कषंवर्णनमनुगुणाळळ्ञार इत्यथः | ` 

उदाहरति-कर्णति, कर्णोत्पलानि = नीलानि अवतंसीकृतानि :नीडानि कण 

नि कटाक्षैः == अपाङ्गदशनेः, अपि नीलतां :दघते = वारयन्ति । अन्न कर्णा 


पञ्चमो मयूखः | 


“कटा 


१४७ 


रनों द्वारा सम्पन्न हुआ 


| 
छ 


। 


कृयनादनुगुणालङ्कार्‌ः ॥ १०६ ॥ । 
दूसरेके सामीप्यसे जहाँ अपने स्वतः सिद्ध (गुणक्रा उत्कषे हो वहाँ “ 
होताहे । जैसेः---कानमें. लगाये हुए. नीळ कमळ कटाक्षो की नीडिमासे 


नीलकमलानि नीळवणेंरपाज्ञेरिकां नीलतामासादयन्तीति प्राह्िसद- ज्र | ठ 





















{ न्द्रा छोक़े °. संस्कृत ले | 
१४८ च स्कर हे AS 
प्राप्त हुए । यहाँ कटाक्षके सानिध्यसे नीळकमळदी सत | 


और अधिक नील्त्वको दे 
नीलिमाका अधिक उत्कर्ष हो रहादे इसलिये यह ८४ अनुगुण” है ॥ १०६ ॥. [ | 


अवज्ञा वर्ण्यते वस्तु गुणदोषाक्षसं यदि । 1 
'मायन्ति यदि पद्मानि का हानिरशतद्यतेः ॥४१०७॥ | 
अवज्ञामाह-अवज्ञेति, यदि गुणश दोषश्च गुणदोषौ तयोरक्षम- अगर 
वस्तु व्यते, तदा “अवज्ञा” शैया । अन्यगुणदोषाम्यामन्यत्र गुणदोषी यर) | 
भवेतां तदाऽवज्ञलङ्कार इति भावः । ~ 
इदाइरति-म्लायन्तीति, यदि पद्मानि असृतचुति = चन्द्रं दृष्टा मौत 

= मुकुछितानि भवन्ति, तदा अमृतद्युतेः का हानिः १ अत्र मुकुडीमावापत्नत् | 
दोषस्तेन चन्द्रस्य तदछामवणनादवज्ञा ॥ १०७ ॥ | 
जहाँ ऐसी वस्तु वर्णित हो कि जिसके गुण अथवा दोषसे दूसरे गोध | 
हानि अथवा छाप न प्राप्त होताही तो वहाँ “अवज्ञा” अलङ्कार हेत ह|| 
जैसेः--यदि चन्द्रमाके उदय होनेपर कमल मुकुलित हो जाते हैं तो इसमें च्मा | 


५ 

१ 

| 
॥ 


प्रश्नोत्तर क्रमेणोक्ती स्यूतमुत्तरमुत्तरम्‌। - 
यत्राउसो वेतसी पान्थ तत्रासौ सुतरा सरित्‌ ॥१०८॥ 
अभ्रोत्तरमाइ-प्रश्नेति, `यत्र 'प्रश्नोचरयोः उक्तौ = कथने क्रमेण =| 
तयोरेव उत्तरमुत्तरं = प्रश्ररूपंमुत्तररूपं वा स्यूतं संज्लग्नं, तत्र प्रशोततराल्ङ्काः। | 
७ उदाहरति-यत्नेति, दे पान्य | यत्र = यस्मिस्थळे असौ वेतसी = वानीर 
तत्र = तस्मिस्थले असौ सरित्‌ = नदी सुतरा = सुखेन सुखेन तरीतुं श हैः 
*अन्नायम्मावः--कामामिनिवेशा काचन कामिनी सङ्केतस्थलगमनमागं' प्रहर 
सरित उत्तरणप्रकारं - पृन्छुन्ते कमपि कामुकं प्रति--यच्रासौ वेतसी तत्रेयं | 
सुतरेत्युचरं दत्तवतीत्यनेनैव केन पथा सरित्तरितु शक्यत इति पान्थप्रभ उन | | 
अयब्वालक्कार; साध्यसाधनयोरभावान्नानुमाने, प्रश्नं प्रत्युत्तरस्याजनकतया वं |. 
काव्यलिज्ञेडन्तभवितुमहति ॥१०८॥ जे ° 

ग 


जहा अओोत्रकी उक्तिमे क्रमसे उत्तर प्रक्षरूप उत्तररूप- वा. ब 
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॥ | बाद्रयोपेते ` पञ्चमो भयूखः । १४९ 
के 
हाँ प्रभोत्तरालङ्कार होता है, अर्थात्‌ जहाँ प्रश्नसे उत्तरकी कल्पनाहो अथवा 
| तवरते प्रभकी कल्पनाहो किवां ऐसा वाक्य हो जिसमें किसी गुप्त प्रश्नका उत्तर 
दिया गयाहो वहाँ यह अलङ्कार होता हे । जैसे: हे पान्य ! जहाँ यह वेंतका कुज्ञ 
| ६ वहां इस नदीके जलका थाइ हे अतएव वहाँसे सुखपूर्वक जाया जा सकता है । 
1 नायिकाके इस उत्तरसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि किसी पयिकका नायिकासे 
देन ) नदीकी गहराई के सम्बन्धमें प्रश्‍न या । इसी उत्तरसे यह गुप्त. प्रश्नमी निकलता 
| १कि किसी कामुक पथिकने नायिकासे सङ्कतस्थल पूछुनेपर उसने वेतसल्ताके . 
र| बुञ्चको वतलाकर अपनी अनुमति देदो ॥ १०८ | 


| पिहितं परतृत्तान्तज्ञातुरन्यस्य चेष्टितम्‌ । 

| प्रिये गुद्दागते प्रातः कान्ता तल्पमकल्पयत्‌ ॥१०९॥ 

|  पिहितमाह-पिहितर्मिति, परश्य दृत्तान्तशातुः अन्यस्य = परस्य चेडितं 
|| =तद्वृत्त्ञानातुगुणक्रिया पिहितम्‌ । परवत्तान्तशानपूर्वक तदनुगुणान्यक्रियाकथनं 
| पिहिताङङ्कार इत्यथः । | 

१६ उदढाहरति-प्रिय इति, प्रातः = उषसि, प्रिये = पत्यौ गहागते = गहमायाते 
„| सति, कान्ता = पल्ली, तल्पम्‌ = ` शय्याम्‌, अकल्पयत्‌ = अरचयत्‌ । अन्यस्या 
| रहे रात्रौ कृतजागरणस्त्वमत्यन्तं आन्तोऽसि, साम्प्रतमस्मिन्‌ सुखशयने निःशङ्क 


|. हे - 
| यथासुखं स्वपिदीति भावः । अत्र रात्रावन्यत्र आन्तः साम््रतं शिशयिषुश्रायमिति 


| पतव्तान्तात्रगतिपूर्वकं तदनुकूलतल्पकल्पनारूपचेष्टायाः प्रतिपादनात्‌ पिहिता- 
| V्ट्वारः॥ १०६ ॥ 
$| दूसरेके गुत बत्तान्तको अपनी क्रिया द्वारा प्रगट करने पर पिहितालङ्कार होता 
[ | 9 है। जेसे:--प्रातःकाळ प्रियके मकान को छौट आने पर उसकी कान्ताने शय्या 
है| सा दी । कान्ताने अपनी इस क्रियासे यह प्रगट किया. कि मेरी सोतके यहाँ 
६| पारी रात जागकर बितानेके कारण आप अधिक भान्त हो गये हैं इसलिये सुखसे 
0 ययनकर रातकी थकावट दूर करें । यहाँ प्रियके इस गुप्त व्यवहारको का 
| | शय्या विद्ठाकर प्रगटकर दिया इसढिये यह “पिहित” अलङ्कार है ॥ १०९ ॥ | 
: व्याजोक्तिः शङ्कमानस्य छद्मना वस्तुगोपनम्‌। ` 

सखि :पइ्य शुहदारामपरागेरस्मि : भूर ॥११०॥ 
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2  =मछिना जातेति त्वं पश्य। सङ्केतस्भ्रलोल्छण्ठनल्मधूलिमलिना  नासपरी्ई. 
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१५० 


-व्याजोक्तिरिति, शङ्कमानध्य = रहस्यभवं वृत्त 

का बाका कपटेन, वस्तुनः = ययाथजातस्य 

. गोपनं = निगूहनं व्याजोक्तिः । व्याजेन = छुझना उक्तिरिति व्याजोक्ति 
शङ्कमानं प्रति अन्यथाकथनद्वारा वस्ठुगोपने व्याजोक्तिरलङ्कार इत्यथ; 
उदाहरति-सखीति, धूलिधूसरां नायिकां इद्वा चोयरतं शाङ्कमानां 
नायिकाया इयमुक्ति, दे सखि !. अह णदारामपरागेः = णोद्यानधूछिमि 


अत्र चौरयरतं शङ्कमानां सखीं प्रति नायिकया गहारामेत्यादिच्छझ्ोक्‍्त्या 
स्यापलापः कृत इति व्याजोक्तिः ॥ ११० ॥ 


गुप्त बातके खुळ जानेकी शाङ्कासे कपट द्वारा उसको छिपाना “व्याजोक्ति | 
” अलङ्कार है । जेसेः--हे सखि | देखो में घरकी फुळवाड़ीकी सफाई करने 
कितनी धूनिःधूसरित ही गई हूँ | किसी नायिकाने गुप्त सम्भोगके कारण अपे, 
धूलि धूसरित अंगोंको देखकर रहस्यके खुळ जानेकी शङ्कासे उसे छिपानेके मरि | 
अपने पतिको सुनाकर सखीसे कहा | सखीकी सम्भोग जन्य धूलिको शङ्गा # 
उभड़ने नहीं दिया | इसलिये यह व्याजोक्ति है ॥ ११०॥ 
वक्रोक्तिः ऋेषकाकुभ्यां वाच्यार्थीन्तरकल्पनम्‌ । 
मुञ्च सानं दिनं प्राप्त मन्द्‌ नन्दी हरान्तिके ॥१११॥ 
वक्रोक्तिमाह-वक्रोक्तिरिति, श्लेषश्च काङुश्च इलेषकाकू ताभ्यां श 
काङुभ्यां = इठेघेण काक्वा वा वाय्यार्थान्तरस्य = अभिषेयार्थापक्षया मित 
भयस्य कल्पनं वक्तोक्तिः । शब्दइलेषेण अर्थश्लेषेण मिलितेन व्यस्तेन वाऽप 
` काकूक्त्या यत्र वाच्याथपिक्षया अर्थान्तरस्य कल्पनं तत्र वक्रोक्तिरलङ्कारः ED, 
उदाइरति-मुञ्चेति, कश्चित्कामुकः स्बीयाँ मानिनी कान्तां कथयति, दे सि 
दिन प्रातं = दिवसोदय सञ्जातः, त्वामनुनयता मया समस्ता राह | 
a उक जात इत्यथः, अतः अस्मादवेतोः, मानं घुञ्च = रपि 
मच्छ पारत्यज, कान्ता च समङ्गश्छेषेण, प्राप्तं नन्दिनं = बढीवदं मा मुञ्चे 
पिरिकल्प्योत्तरवती-मन्द्‌ ! कतग्याकतन्यविवेकृञ्चन्य | नन्दी = इषम, ६ 
शवस्य अन्तिके समीपे वतते, सो5त्र कुतः, यदिः सोऽत्र भवेत्तदा न 


| 
| 






स टीकाह्योपेते . पञ्चमो मयूखः | | १५९ 
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> (जय 
छः | भावः । अत्र दिनं प्राप्तं मानं मुञ्चेति वाच्याथस्य समङ्गरछेषेण अर्यान्तरस्य करुपनाः 
र | दकोक्तिः इाब्द्इलेषमूला । काकुवक्रोक्तियंथा-- * 
ह. 4 “काले कोकिलवाचाले सहकारमनोहरे। | 
1 कृतागसः परित्यागात्तस्याश्वेतो न दूयते ॥7? 
| कदाचित्‌ सख्या निषेधा प्रयुक्तो नञ्‌ विङ्तस्वरेण काक्कादूयत एवेति विध्य. 
२.१ परिणत इति | काकुवक्रोक्तिः ॥ १११ ॥ i [ 
|| किसी अन्य अभिप्रायसे कहा हुआ वाक्य. इछेष अथवा काकु द्वारा उससे 
क| भिन्न अभिप्रायवाळा समझा जावे तो “बक्त्रोक्ति” अलङ्कारः होता है । जसे; 
| मानिनी नायिकासे नायक कहता है-प्रिये ! दिन निकल! आया, अवतो मान, 
| छोडो | नायिका, शब्द श्लेषद्वारा इस वाक्यका--नन्दी आया, इसको मत छोड़ो--. 
`| इसतरह भिन्नामिप्रायवाला अर्थ समझकर उत्तर देती है कि--रे मूल | नन्दी वो, ` 
अवान्‌ शंकरके निकट है, यहाँ आवै तवतो मैं उसे पकडे रहूँ । यहाँ मिन्नामिप्राय, 
' ` बाले वाक्यका श्लेषद्वारा भिन्नअभिप्राय लगाकर नायिकाने उत्तर दिया हे, इसलिये 
यह शछेषवक्त्रोक्रि है । POR err NR 
काकुवक्तरोक्ति, जैसे--कोकिला ओके कुहुकसे व्याप्त सहकार को मञ्जरीसे 
|| मनोरम वसन्त समयमे पतिके त्यागसे क्या उसका चित्त काम सन्तापे सन्तत, 
॥ नरां होता ? अपितु अवश्यही सन्तप्त होता है ॥ १११॥ ` 
| जात्यादिषु च वणनम्‌ ।- . 
सा Pad व्यकणरुदी क्ष्यते ॥११२॥ 
कुर स्तव्धकण क ल 
ह|. स्वभावोक्तिमाह-स्वभावोक्तिरिति, जाच्याबि नई न सवमावी 
७ ` =स्वतः सिद्धक्रियादेः, वर्णनं स्वभावोक्तिः । जात्यादनुख्पस्तमावकयनं स्वभाव, 

__. क्तिल्ड्डारः । RR SL कल a 
| उदाह्रति--डरजैरिति, उतस्जे = चबे बधिणी यला सा श 
|. . दे उत्तरज्ञाक्षि | = चञचछाक्षि ! झुरजः त गः स्वक पय. 
| प्यते-उद्वीक्ष्यते । मृगाणामयं जातिस्वमावो यच र न 2200“ दक 
|| न्तीति मृगजातिस्वमाबवर्णनादियं स्वमावोक्तिः ॥१९२९॥ `` 82 
| स्माबोकि उसे कहतेहैं जहाँ समाव किया अपया सुपका वर्यन किया; 
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१५२ TR 1 1 Misses, र क | 
' गया हो । जेसेः--दे चपलाक्षि | हरिण कान खड़ाकर देखा करते हैं। ब बु 
खाकर देखना इरिणोंका स्वभाव है, अतः यह स्वभावोक्ति अलकार हे | ११२] 
आविकं भूतभाव्यथसाक्षाइशनवर्णनम्‌ । 
अळं विलोकयाद्यापिं युध्यन्तेऽत्र सुरासुराः ॥११३॥ | 
भाविकमाह-भाविकमिति, भूताश्चन्भतीताश्च भाविनश्च = अनागताश्च] | 
अूतमाविनः, तथाभूता येऽर्थाः = पदार्याः तेषां साक्षादशनस्य = प्रत्यक्षावशेकरय | 
वर्णन माविकम्‌ , भूतानां भाविनां बाऽर्यानां साक्षात्कारस्य वणनं भाविकालङ्कारः । : 
उदाहरति-अळमिति, रणभूमित्रणेनमिदम्‌। भावः कवेरभिप्रायो यज्ञात्तोति | 
योगार्थाद्धातिकम । अत्र=अस्यां निर्दिश्यमानायां भूमौ, सुराश्च असुराश्चेते | 
 सुरासुराः= देवदानवाः, अद्यापि = इदानीमपि, युध्यन्ते = युद्धे कुवन्ति, इति 
| त्मंलं=मत्यर्यं विलोकय = पर्य | अत्र रणभूमौ युध्यन्त इति भूतसुरासुरसड्य़ा. | 
मस्य वर्तमानलेन प्रतिपादनात्तादृशयुद्धविलोकनकथनमिति भूताथंाश्चा्तारोः . 
दाहरणम्‌ , भाव्यथसाक्षात्कारस्य यथा-- ५ 
` “साविमूषणसम्भारां साक्षात्कुवे तवाकृतिम्‌?? इति ॥११३॥ | 
जहाँ भूत ( बीती हुई ) अथवा भावी ( आनेवाली ) चातका साक्षात्‌ दंग { 
` कराया जाना वर्णन किया जाय वहाँ भाविक अझ्क्कार होताहे । जैसेः--रणभूमिकी 
` ओषणताको देखकर कोई कहताहै कि, आजभी यहाँ देव और दानव युद्ध करते है, _ 
. आप देखिये। यहाँ समराङ्गणकी भयंकरताको देखकर भूत देवासुरसंग्रामे | 
जतेमानकी तरह दिखाया हे ॥ ११३१॥ | 
देशात्मविप्रक्नशत्यदशेन॑ आविकच्छविः । (3 
का त्वं वन्‌ हृदये तस्याः साक्षात्पञ्चेषुरीक्ष्यसे ॥ ११४॥ 
. 'भाविकच्छविमाह-देशेति, देशश्च आत्मा च देशात्मानौ ताभ्यां विग्रह । 
है अस देरोन FT ह अर्थ्य दशनं  साक्षात्कारः, यत्र व्यते क . 
| उदाहरति-त्वमिति, नायकं प्रति दूत्या उक्तिरियम्‌---वं = मवान्‌, तस्य 
* उ नायिकाया हृदये = मनोमन्दिरे, वसन निवसन्‌ , साक्षात्‌ 'पञचेधुः = मः ` 
दैव तयते = अबल्लेक्यसे । अत्र देशेन आत्मनाउपि दूरस्थिताया नायिकाया ह्ये | 
' अस्त्य नायकस्य कामाभिन्नतया दशनवणनाद्भाविकच्छुविनामाल्क्काःः ॥११४ 
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: | टीका पञ्चमो भयूखः। १५३ 
ञ्पख््ध्य्य्क्क्य्य्य्स्न्स्च्क्च्च्ल््ल्ल्च्च्च्च्च्च्ल््ज्ल 
देशकी अपेक्षा अथवा अपनेसे दूर रहनेवाले पदार्थका जहाँ दर्शन वर्णितो 
| उहाँ माविकच्छवि अलङ्कार होताहे। जैसे;- नायकके प्रति दूतिकी उक्ति 
| उत नायिकाके छृदयमें निवास करते हुए आपप्रत्यक्ष कामदेवकी तरह दिखाई 


हा... 


| देहे । यहाँ सुदूर देशमै स्थित नायिकाके हृदयमें नायकका रहना कहकर उसे 
3 कमदेवका रूप कहा, इसलिये यह्‌ “भाविकच्छुवि” अलङ्कार हे ॥ ११४॥ 

1 38 ट ७ 0 ६ 

bE उदात्तसद्धिब्वा रत र्छाध्य चान्योपलक्षणम्‌ । 

|: सानो यस्याभवद्युद्ध तद्धूजटिकिरीटिनोः ॥११५॥ 

| उदात्तसाह--उदात्तसिति, यत्र ष्या >क्रदिः = सम्पदाधिक्यं व्यते, 
| अथवा अन्योपलक्षणं = अपराज्गं चरितं ऋछाघ्यं वण्यते तत्र उदात्तालङ्कारः । 
|| उदाहरति--सानाचिति, यस्य = हिमवत्पवतस्य सानौ = शिखरे धूजंटि- 






















क] | प 1 ॥ ५ छौ प्र ९ रूपं 2 ह 
ह). सवंोकप्रसिद्ध: सोऽयं हिमाचलो वतत इति भावः । अत्र शिवाष्चुनयोयुद्रूपं श्वाघ्यं 


| चरितमपरस्य दिमालयस्याङ्गस्वेनोपवणनेऽङ्गिनस्तस्योत्कर्षः प्रतीयत इत्युदात्ता- 


_ 8 ब्हारः ॥११५॥ | 

रे | |. जहाँ सम्पत्तिकी अधिकता और दूसरेका अङ्गरूप उत्तम पुरुषसम्बन्धो चरित्र 
| णितहो वहाँ उदात्त अलंकार होताहे । जेसेः-- (१ 

| जिस नगरोके प्रासादोंकी अद्ालिकाएँ चन्द्रकान्त मणियों द्वारा बनाई गई हैं, 
| चन्द्रिकाकी रात्रिमें चन्द्रकिरण के सम्पर्कसे जहाँ सतत नळ बरस रहा है, अतएव 


| इष्टके लिये. जहाँ मेघोंकी तनिकमी पर्वाह नहीं रह गई है वाके केडिवनको 






| समृद्धिका क्या पूछना दै ! 
| जहाँ एक चन्द्रकान्त मणि परम दुलभरै, वहाँ अनेकों चन्द्रकान्तमणियो द्वारा 
| । भेट्रढिकाओका बनाया जाना वतळाकर नगरीकी छोकातिशय सम्पत्ति वर्णित है. 
| स्यि यह सम्पत्तिकी अधिकताका पहला उदाहरण है | दूसरा उदाइरण--मह 
| बरी हिमाळ्यका शिखर है, जहाँ किरात वेशधारी भगवान शंकर और अजुनका 
EE घोरयुद्ध हुआ था | यहाँ हिमाळ्यके प्रकृत वर्णनमें अजुन और भगवान्‌ शंकरके 
| | इंका अङ्गरूपसे वर्णनकर हिमाळ्यकी महत्ता बढाई इसडिये यहाँ मी उदात्त 
भी. 
| 


क 
च 
£ 
१ 
। 
® 
< 
२ 3% 


भभ्डार हुआ ॥ ११५ || 
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अत्युक्तिरदूशुत 
त्वयि दातरि राजेन्द्र याचकाः कल्पशाखिनः ॥११६॥ 
क्तिरिति, अद्वुत=अनन्यसाधारणत्वादा 
लि लोकातिशायिशोर्यादिवर्णने स्य 
उदाह्रति-स्वयीति, दे राजेन्द्र | त्वयि न भवति दातरि -वदान्ये छ 
कल्पशाखिनः  कल्पदक्षा, याचका जाताः । कल्प्क्षा आपि, . भवन्तं याद. * 
इति मावः | अथवा मवतां दानातिशयमहिस्ना महान्तं धनराशि संगृह्य 
आपि सास्रतं कतपद्क्षसहशदातारः सञ्जाताः | अत्रोमयत्रव--कल्पद्क्षाणां यानन 
याचकानां वा कल्पइक्षत्वे राो मिथ्यौदार्योक्तिः | योर्यात्युक्तियथा- | 
राजन्‌! सप्नाप्यकूपारास्त्वत्रतापारिनिशोषिताः । EF 
5 पुनस्त्वद्वेरिवनितावाष्पपूरेण पूरिताः | 
| ९ तत्र समुद्राणां राश; प्रतापामिना शोषणवणनमलौकित्वादाश्चयजनकमतसङगे 
| ओ मिथ्याशौयत्युक्तिर्त्ययुक्तिरछङ्कारः ॥ १ १६॥ 


जहाँ आश्चयंकारि वस्तु, असत्य, शूरता और उदारता आदि वगितहे क्ष, 

“अत्युक्ति” अलंकार होता है | जैसेः--दे राजेन्द्र | आपके दाता रहते हुए 

कल्पवृक्ष भी याचक होगये | अर्थात्‌ आपने याचकोंको भी इतना दाने दिया हि 
स्वयं घनिक वनकर अन्य याचकोंको कल्पवृक्षके समान द्रव्य दान करने मे|| 
2 अथवा कल्पवृक्ष स्वयं याचक होगये--आपके पास लोकोत्तर धनराशिकी या|| 
` करने छग गये | ( 
यहाँ राजाके दानसे याचकोंका घनिक बनकर कह्पद्वक्षके समान होश 

अयवा कल्पवृक्षका स्वयं याचक वनजाना--इस तरहका वणन आश्चयकार 

ओर असत्यमी है, राजाके दानकी उदारतामी वर्णित है, इसबिये 
अत्युक्ति” हे ॥ ११६ ॥ 


रसभावतदाभासभावशान्तिनिबन्धना: । "क | 

कैश्चिदा रसब्रयऊजस्वित्समाहितमयामिधा: ॥११७॥ |. 
लकारिकैवेक्ष्यमाण ह... . 

ल्न 1 अपि रसवदादयः सप्त “* 
[ परिगणिवा अतस्वानापि *होकदर्‍येनाह-रसेति, रसाश्च भावाश्न पा. 
न x न | ०० भा | | 
र ग CE : 










| बीकाद्रयोपेते |  ज्जमोसयूलः। . 


यसम नामानि येषान्ते तथोक्ताः --रसवस्पेय- 
0 1हिताख्या अलङ्कारा भवन्ति | अनर्‌ वासम पन्नो रसो ना 


| वस्य वा मकनन तत्र रसोऽस्तीति व्युत्पत्त्या रतवदल््ञारः यया-- 
ही... अय स रशनोत्कषी पीनस्तनविमर्दनः | . ` 
१). 1 नाभ्यूरुजघनरपर्शी नीवीविस्ंसनः करः॥” 
|  महभारते स््रीपवेणि चतुर्विशाध्याये रणाङ्गणे मृतस्य भूरिभवसो सतं गा 
5) तद्वार्य्याया विलाप इदि शोकप्रधानत्वात्यूणंतया बतमानः करुणरसः पीनस्वनवि- 
` |` म्देनत्वादितत्कायस्मरणोद्दीपितेन विप्रलम्भशवङ्गारेण परिपोषं नीयत इति श्र्गारस्य 
| करणाङ्गलाद्रसचद्छङ्कारः । टे 
क । युत्र निर्ेदादितरयस्त्रिशद्भेदो भावस्तथा देवमुनिगुरुदपा्दिविषयरतिरूपो- 
| मावः पराज्ञस्वेन कथ्यते तत्र प्रकृष्टप्रयत्वात्म़िय इति व्युत्पत्त्या प्रेयोऽलंकारः .] 
उदाहरणं यथा-- | 
“कदा वाराणस्याममरतटिनीरोधसि वसन्‌। 
वसानः कोपीन शिरसि निद्धानोऽञ्जलिपुटम्‌॥। 
अये गोरीनाथ ! त्रिपुरहर ! शम्भो ! त्रिनयन !। 
प्रसीदेत्याक्रोहां निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌॥? 
अत्रामरतरिनीरोर्घास वसन्‌ अहं कदा वाराणस्यां,दिबसान्‌ नेष्यामीति चिन्ता-: 
| ख्मन्यमिचारिमावस्य शान्तरसाङ्गत्वाञ्रयोऽङङ्कारः।: | 
६ | ` अनौचित्येन प्रवृत्तो रसभावौ रसाभासभावामासत्वेन प्रसिद्धौ, तौ यत्र पराङ्ग- 
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“वने$खिलकलासक्ताः परिहृत्य 2 | 


| ष अत्र रतेः परञ्जीविषयकत्वाद्वतमानः शङ्गारामासो राजविषयकरतिमावस्याज्ञ ` 


त मिति रसाभासरूप उजंस्विद्ढङ्वारः । भावामासोदाइरणं यथा-- 


| (| 


{| “त्वयि छोचनगोचरं गते सफल जन्म नृसिंह भूपते ! । ` 


हे 
५ 
अतित 
+ :२ ७ 
2 
है TS a 
> ERS आए F 
वू ue 


bs ० ® = 





[Eo | 
| मावशान्तिश्च निबन्धनानि येषान्ते तथोक्ता रसबत घय: उसि 
Fs, ह, ५” € प्रय 
/| ` द्येयऊंस्विसमाहितानीति तद्रूपा अभिषाः त्‌ प्रय ऊजस्वि समाहितमिति रसब-- 


#4 


' लेन कथ्यते तत्र ऊर्जा बलं तदत्रास्तीत्यूज॑स्विदल्कारः | तत्र रसामासोदाहरणं यया- 





अन्न प्रभुविषयकरतिमावस्य तद्विषयकद्विषद्रणरतिरूपो च षगपतिरुयो भाषागत | 
-भावाभासरूप ऊ्जर्विदलङ्कारः । | 
मावस्य प्रशाम्यदवस्था न्यूनत्वरूपा मावशान्तित्वेन प्रसिद्धा सा यत्र पर्खन | 
कथ्यते तत्र समाहितालङ्कारः | अस्योदाहरणं lS नै के 3 ऱ्या 
#अवि्रिककरवालकम्पनैश्न॒ कुटीतजनगजनेमुहु: | 
दशे तव वैरिणां मदः स गतः कापि तवेक्षणेक्षणात्‌ ॥” 3 
अत्र राशोऽबहोकनानन्तरमेव वैरिमदस्य शान्तत्वान्‌ मदाख्यभावस्थ प्रशान्त, | 
सा च पुनर्पविषयकरतिभावस्याज्गमिति समाहिताळङ्कारः ॥११७॥ ॥ पे 
इस अन्थकर्ताके मतके अनुसार अलङ्कार निरूपण समाप्त हुआ। अब और | 
और आल्ङ्कारिकोंके मतसे वर्तमान समयमै गोणरूपसे माने गये कुछ आवश्य | 
 अहङ्कारोंका निरूपण करते हैं। F 
| शृङ्गारादिरस, निवेदादि तेंहतीस सञ्चारीभाव तथा शुरु-्रप-देवतादिविषयक | - 
रतिरूपमाव, रसाभास, भावामास और भावशान्ति एतन्मूछक अर्थात्‌ रस भावादि- || 
घटित रसवत्‌, ग्रेग, ऊर्जस्वी और समाहित ये चार अलङ्कार होते हैं ॥११७। ) 
भावानामुदयः सन्धिः शवलत्वसिति त्रयः । 
अलङ्कारानिमान्‌ सप्त केचिदाहुमंनीषिणः ॥११८॥ 
य॒त्र भावस्य उदयो भातोदयस्तद्यया-- 
“एकस्मिन्‌ शयने विपक्षरमणीनामम्रहे मुग्धया । 
सद्यः कोपपरिग्रह्ळपितया चाटूनि कुवन्नपि ॥ 
आवेगादवधीरितः प्रियतमस्तूषणीं र्थितस्ततक्षणा- 
न्माभूत्सुप्त इवेत्यमन्द्बलितग्रीवं पुनर्वीक्षितः ॥ 
अत्रोत्युक्यभावोदयस्य शङ्गाराङ्गत्वाद्भाचो द्यनामालङ्कारः । | 
यत्र दयोर्मावयो: परस्परस्पर्धा तत्र भावसन्धिस्तदुदाहरणं यथा-- 
उत्सिक्तस्य तपःपराक्रमनिधेरभ्यागमादेकतः कह 
सत्सज्नप्रियता च वीररभसोत्फाळश्च मां कषंत:। || 
कक चैदेहीपरिरम्भ एव च मुहुश्चतन्यमामीळय- “गो 
| भानन्दी हरिचन्दुनेन्दुशिशिरस्िग्धो रुणद्धधन्यतः॥ | ह 
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वि वमा सन्धि सनः वज्ञि माय 
ह| बहूनां भावानां मारी) 0122 र; | 
द र १ पेडुदाइरणं यथा. 
हुदा . | : सि। ` 

इत्थं एथ्वीपरिवृढ ! भवहििपोऽर् क 
॥ 1 कन्या कञ्चित्फछ भिधत्त ॥? 

| अत्र शंकाड्सूया-घ्ृति- स्मृति-भम-दैन्य-विबोधोत्युक्यानां ` भावानां जा 
` राजविषयक दूतिभावस्याङ्गमिति भावशबलतालङ्कारः | एवञ्च रसवत्येय ऊर्जस्वित्स. 
॥माहितमावोदयभावसन्विभावरावळ्ताभिघाः सस कैश्रिदेवाल्झ्ारिकेरळ्झ्वारतवेनाडी, 
| कृतान ठ सर्वेः । यतः किलालङ्काराणां शब्दार्थनिषोप कारजननद्वारा रसोपकारकत्वं.. 
| रसादेश्वालड्वायत्वम्‌ , तस्य व्यज्ञयतया सवंप्रघानीभूतसादन्योपकारकसासम्भवान्ना- 
| ढड्वास्वं सम्मवति । आनन्दव्धनाचायेस्तु रसादीनामपि रसोपकारकत्व कथश्ित्स्वी: 
| इत्य रसवदादिष्पप्यलङ्कारत्व मुररीकरोति | मम्मटस्तु गुणीभूतव्यडग्येष्वेवैतानुदाद्दत्य 
१ तदत्तःपातित्वं स्वीचकारेति विविधानि मतान्याकलय्य अन्यकारः केचिदिति पदे. 
| भैपामल्झ्ारत्वं प्रतिपादयामास ॥ ११८ ॥ र | र 
| सी तरह इनसे अतिरिक्त भावादिघटित भावोदय, भावसन्धि और माव- 
| रावल ये तीन अलक्कार और होते हैं। रसभावादिघटित रसवदादि चार और 
| भावादिघटित भावोदयादि तीन सब मिलाकर उक्त सात अलङ्कारोका कुछ विद्वान्‌ 
| आल्झ्ञारिंने अपने २ अन्योंमे प्रतिपादन किया है। | A 
|  रसवदादिका सोदाहरण स्वरूपनिरूपण इस प्रकार हैः--जहाँ कोई एक रस 
| किसी दूसरे रस अथवा मावका अङ्ग हो जाय वहाँ रसवत्‌ अब्छार होता है। 
१ जेसे:--महाभारतके स्रीपर्वके चौनीसवे अध्याय मॅ--समरभूमिमें सुत भूरिअवाके 
| रायको गिरा हुआ देखकर उसकी पत्नी विलाप करती है कि यह पूर्वानुभूत, . 
| णके छिये रसना ( करघनी ) को पकड़कर अपनी ओर खींचनेवाळा, उ 
| स्तनोंकी मदन करनेवाला, नाभि, ऊरु ओर जघनको स्पश करनेवाला और 
| गड़ीकी अन्यिको दीला करनेवाला हाथ है । यहाँ थङ्गारके साथ मृतपतिके निमित्त 
| करणोदार दिखाया गया है . अर्थात्‌ श्रज्ञार रसका वर्णन करण रसका अज्ञ है, 
|| सपथ्यि रसवद्‌ अलङ्का दे ` क 
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जब कोई एक भाव दूसरे किसी भाव अथवा रसादिका अङ्ग १ 

जेय अलङ्कार होता है । जेसेः--“'वाराणसीमें पतितपावनी भगवती भागोरयोदे 
तटपर रद्दता हुआ कोपीनको घारण किंये--हे गोरीनाथ | अब आप प्रसन्न दोइये ५ ९ 
.इस तरह करबद्ध प्रार्थनापूर्वक अपने समयको कब विता सकूँगा! यह, मै. 
काशीमें गज्ञातटपर कब्र मगवद्धधानपरायण होऊगा” यहाँ चिन्तानामक माव. 

. शान्तरसका अङ्ग है, इसलिये रे अलङ्कार है | हा 
जव रसाभुस अथवा भावाभास किसी रस अथवा भावादिका अङ्ग हो ज्ञाय | 

तब ऊ्जस्त्री नामका अलङ्कार होता हे । जेसे, किसी राजाको स्तुतिमें कोई | 
-राजप्रक कहता हैः--हें राजन्‌ | वनमें पुलिन्द ( म्लेच्छुविशेष ) समस्त कलाम | 
अवीण अपनी त्रियोंको छोड़कर आपकी शबु-वनिताओंमे रति करते हैं। यह. 

` प्रश्नी के साथ सम्भोग वणन के कारण श्वङ्गारामास है ओर यह राजविषयकरति | 
आवका अङ्ग है, इसलिये ऊजस्वी अलङ्कार है । कि 

` . जब निवेंदादि भावोमेंसे किसी भावकी शान्ति किसी रस अथवा मावादिका | 
अङ्ग हो तब समाहित अलङ्कार होता दै । हे राजन्‌ ! आफ्ने दाच्च तल्वाखो | 
निरन्तर लपलपाकर भोंहोंको चढाकर वीरताकी जो लम्बी डींग लिया करते ये | 

. उनकी वह डोंग आपके एकमात्र अवलोकनसे क्षणमात्रमें कहाँ चली गई पता 
«नहीं !. तात्पय यह कि आपकी निगाह शब्चुओंपर पड़तेही उनका गव शान्त हे | 
-गया। यहाँ मदाख्यमाव राजविषयक रतिमावका अङ्ग है, इसल्यि समाहित | 
.  अच्छूरहै। | | १ | न्य 
जहाँ किसी भावका उदय दूसरे किसी भावका अङ्ग हो जाय वहाँ भावोद | 
अग्र होता हे । जेसे-हे.राजन्‌ | आपके शत्रु अपने मित्रों के साय निर । 
„हकर मद्यपानकर रहे थे, इतनेमें किसीसे आपका नाम सुनतेदी फीके पड़ गये। | 
i यहाँ त्रास नामक भावका उदय राजविषयकरति भावका अङ्ग हे, इसब्मि | 
. आवोदय अच्छूर है। २. | ऱ्य 
0422 जहाँ परस्पर विरुद्ध दो भावोंकी सन्धि होकर वह किसी मावका अङ्ग | 
टं आय तो मावसन्धि अल्छार. होता है। जेसे--पूर्वजन्म के प्रियपति भा | 
हे सरके अज्ञातिज्ञनमें अयुककण्ठित परु स्के समोप रइनेके कारणस | 
क | ': . 
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अ | दी हम छोगोंकी सर्वदा खा कर । ये बजा और जज ये 
व | | छजा आर 

के. | सन्धि दै और वह देवताविषयक रतिभावका अङ्ग है, इसछिये यह मावसन्धि है । 
, | जहाँ अनेक भावोंका मिश्रण होकर वह किसी भावका अंग हो जाय बरा 
मै || मावशबळता होती है । जेसेः--पराजित होकर वनमें रहनेवाले किसी शत्रु राजाकी 
व | कत्याके साथ किसी वनेचरकी उक्ति द्वारा कोई राजभक्त राजाकी स्तुति करता हे-- 





3 “कोई राहगीर इम दोनोंको इस निर्जन स्थानमें देखकर दुष्प्रत्रचिकी संभावना . 
| करेगा £ इसलिये अरे चञ्चल बनेचर | मेरे साथ अन्यत्र च”, यह कन्याकी .. 


यर | 

३ | उक्ति है, “यहाँसे अन्यत्र गमनकी कोनसी जल्दी हे, सहसा यहाँ कोई आ नहों 
| सकता”, यह वनेचरकी प्रत्युक्ति है, “में कुमारी राजकन्या हुँ, इसडिये यदि किसीको 
| | जरामी शंका हो गई तो मदान्‌ अनथं होगा । मैं फछफूलके संचय करनेमें बिशेष 


म | आन्त होगई हुँ, (कन्याकी उक्ति है), “यदि यक गई है तो मेरे हायका सहारा छो». 
| (यह वनेचरकी उक्ति) “इ इद” यह राजकन्याकी दैन्य सूचक उक्ति है। 


ड ' राजकन्या होते हुए बनेचरका इस्ताबळम्बन करना यह क्रम विरुद्ध है ऐसा कहकर 


| 


| चनमें रहनेवाली आपके शत्ञुओकी कन्याएँ फल फूल छानेके लिये भोपडीसे 


4 


शुद्धिरेकम्रधानत्व तथा संसृष्टिसंकरौ । | 
एतेषामेव विन्यासान्नालङ्कारान्तराण्यमी ॥११९॥  . 
शुद्धयादीनाञऋतुणोमलङ्कारान्तरत्वं निराचष्टे -ुद्धिरिति, झद्धि--यत्रे 
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` } ` क एवालङ्कारसतत्र सेत्यर्थः । एकप्रघानत्वं-द्रयोरलङ्कारयोमष्ये 


। 
ज्ञ 
| 


ततीयः सङ्करः । तत्रादौ प्रथमा पंसृध्यिया-- 


4 


केन 
8 
81 

| 

| 

| 

| 

| 


| पञ्चमो मयूखः । १२९ 


। } पनेचर छिप गया, अनन्तर तुम कहाँ हो, क्या जान रहे हो, दे राजन्‌ इस तरह | 
| 


। 

| निकछकर तरुण वनेचरके साय प्रेमाछाप किया करती हैं। यहाँ शंका, असूया, 
| 
| 


। | स्यालङ्कारस्योपपादकस्तन्न तदिति मावः । अन्योन्यं निरपेक्षयोदरयोस्तिलतण्डुलत्यायेने | 
|| आधान्ये यत्र स्थितिस्तत्र संसुष्टिः। इयञ्च क्चिच्छद्वाल्छाराणां कंचिदर्थाब्छा- र 

रणा कचिचोमयेषाममीषाँ मिथो5नपेक्षया वर्तमानलालिपयगा । यत्रालझञारयोर्नी- | 
` रेकरन्यायेनाज्ञाज्ञिमावस्तत्र प्रथमः ` सङ्करः । अज्ञाज्ञिमावाभावेन प्रधानयोर- | 
` खङ्कारपोरयत्र सन्देइस्तत्र द्वितीयः सङ्करः । यत्रालक्कारदयस्येकषपदप्रतिपाचत्वं त ३ 
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“वृद्नसौरभलोभपरिश्रमद्धमरसम्भ्रमसम््तशोभया । | 
वढितया विदधे कछमेखछाकलकछो5छकलोलदशाउन्यया |» | 
` अत्रानुप्रास-्यमकयोर्विजातीययोळकडोलकलोल इति तथा कलोलकछोह़ शी 
सजातोययोश्व संसृष्टि; | 
द्वितीया यथो 
: ६पिनष्टीव ˆ तरङ्गाग्रेर्दधिः फेनचन्दनम्‌ । 
तदादाय करैरिन्दुर्लिम्पतीव दिगङ्गना ॥” 
` अत्र पिनष्टीव--छिम्पतीवेति सजातीययोसत्प्रेक्षयोः संसृष्टिः | 
तृतीया यथा - 
«आनन्द्मन्थरपुरन्द्रमुक्तमाल्यं माळी हठेन निहितं महिषासुरत्त। 
पादाम्बुजं भवतु वो विजयाय मञ्जमञ्जीरसिञ्जितमनोहरमम्विकायाः |! 
| | ` अत्रानुप्रासोपंमयोरुमययोः संसृष्टिः | 
| ` प्रथमं सङ्करोदाहृरणं यथा / 
“अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुरःसर;। ३ १ 
* “अहो दैवगतिश्चित्रा" तथापि न समागमः॥”  ' 
अत्र सन्ध्यादिवप्रपदयोलिज्नसाम्यथटिततया नायऊनायिकाप्रतीतावुपस्िते 
समासोक्तिरनुरागरूपकारणे ' सत्यपि ˆ समागमरूपका्यस्यानुदयादुपस्थिताया शिरे 
बोकरङ्गमित्यङ्गाङ्गिमावसङ्करः । 
द्वितीयोदाइरण यथां-- ` द 
“मुखचन्द्र पश्यामि” इत्यत्र किं मुखं चन्द्र इवेत्युपमा १ अथवा चन्द्र एवेति 
रूपकम्‌ ! इत्यन्गङ्गिमावाभावेन `स्थितोभयोलङ्कारन्यतरस्य कस्यचनैकस्यं साधक, | 
वाघकप्रमाणामावतया ।निश्चयानुपलम्भाद्‌त्र कस्य प्राधान्यम्‌ १ इति सन्देहः । | 
| 


| 
| 
। 


तृतीयोदाहरणं यथा 


“युरारिनिगतानूनं नरकप्रतिपन्थिनी । 

तवापि मूप्नि गङ्गेव चक्रधारा पतिष्यति ॥? 
. अत्र मुरारनिगतत्ययक्चेयोद्भवाया उपमाया नरकप्रतिपन्थिनीति शद 
याश्च “६३ -त्येकपप्रतिपाद्त्तात्तदीयः सङ्करः ] 


| पेते पञ्चमो मयूखः । १६१ 
॥ ATT 
तथा च-एतेषामेव मागुक्तानामलङ्काराणां विन्यासात्‌ = रचनाविरोषात्‌ अछ- 
हारान्तराणि = अत्र प्रतिपादितालङ्करेम्यो भिन्ना अलङ्कारा न सन्ति । शुद्धधाद- 
गरऽङ्कारा उक्तालङ्करेष्वेवान्तभूता न ते तेभ्यः पुथग्भूता इति भावः ॥ ११९ || 


| शुदि एकप्रधानत्व,संसुष्टि और संकर इन चारोमें अलङ्कारत्वका निरास 
\ दते दै । जहाँ एकही अलङ्कार रहे वहाँ शुद्धि, जहाँ! दो अलङ्कारामें एककी 
|| प्रधानताहो वहाँ एक प्रघानत्व, तिलतन्दुन्यायसे जहाँ शब्द व अर्थके अलङ्कार 
परस्पर निरपेक्ष रूपसे रहें वहाँ संसुष्टि, नीर्षीरन्यायसे अछङ्कारोक एकत्र स्थितिको 
तंकर कहते हैं | इस तरह ये चारो शुद्धधादि, पूवकथित अलङ्कारांकीं रचनाके प्रकार 
विशेषसे ही स्वयं सम्पन्न हो जाते हैं, इसलिये इनको सबवादि सम्मत अह्कारोसे 
पृथक्‌ माननेकी कोई आवश्यकता नहीं हे ॥ ११९॥ | \ | 
सवषां च प्रतिहन्द्वप्रतिच्छन्द्मिदाभ्रताम्‌ । 

उपाधि: कचिदुद्धिन्ञः स्यादन्यत्रापि संभवात्‌ ॥१२०॥ 


गुद्धयादी निराकतु दूष गान्तराण्याह--सव षामिति, प्रतिदन्दश्व-विरोधि 

तया न्यूनता च प्रतिच्छुन्दश्व = आघिक्यञ्च प्रतिद्दन्दप्रतिच्छन्दौ, ताम्यां भिदां = मेद्‌ ` 
विभ्रतीति प्रतिद्वन्द्व प्रतिच्छुन्द्भिदाभ्रतस्तेषाम्‌ , सवां = अमुत्रान्यत्र चोक्तानामलङ्का 

राणाँ, उद्भिन्नः = स्पष्टतया प्रतिपादितः, उपाधिः = अन्योन्यन्यूनताधिक्यरूपप्रकारः, 

अन्यत्रापि सम्भवात्‌--अन्येष्वरलङ्कारेष्वपि सम्मवन्‌ यदि योजनीयः स्यात्‌ तदेत्यर्थः, 
देषामप्यलङ्कारान्तरत्वे स्यात्‌ = मवेदित्यक्षराथ; । 

| इदमत्र तातर्यम्‌-याबन्तोऽल्कारा प्रा चीनै र्वांचोनैश्वाळ्झारिकेरज्ञीकृता 
` वतन्ते सजातीयैषु-तेधु प्रत्यलड्ठारं. न्यूनाधिकपरिवतनरूप: कश्चन मेदो भवत्येव । 
| तमेव भेदमुररीकृत्य यद्यलङ्कारपरिगणनं क्रियेत तदा55नन्त्यादनवस्यापाताच्च तेषां 
परिगणनमेव न स्यात्‌ । १ ३5 
= एवञ्च यथा साहद्यरूपकापेद्धया. प्रथकंयितसाहश्यर्पकस्थाधिक्यात्‌, इवादि. . य 

पदामावे इंसोपमायाश्च पूर्णोपमापेक्षया न्यूनत्वान्नैते साइश्यर्पकादयोऽश्क्कार. | 
समकोपमादितो भिन्नास्तभेवेमे गुद्यादयोषछङ्वारा अपि :नाल््कारान्तराणि म | 

गीति भावः ॥१२०॥ ः | 
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उक्त शुद्धि आदिको अलङ्कारत्व माननेमें और भी दूषण देते हे 
.( न्यूनता ) और प्रतिच्छुन्द ( अधिकता ) की उपाधि ( भेद ) से कोई झर [ 


अछूत नहीं है प्रत्येक सजातीय अ्ङकारोंमं अलङ्कारान्तरकी अपेक्षा किसी न ६५. 
अंशमें न्यूनता वा अधिकता कुछ न कुछ रहतीही है, यदि इस भेदकोही अलङ्कार 
कसौरी मान लिया जाय तो अनवस्था हो जायगी और इनकी गणनाका भनेन 
हो पायेगा यही कारण है कि प्रथक्‌ कयितसाद्वश्यरूपकमे. साहश्यरूपककी ब 
अधिकता होनेपरभो और.डतोपमामें पूर्णोयमाकी अपेक्षा न्यूनता होनेपरभी __ | 
दोनोको परथगलङ्कार नहीं माना । इसलिये उक्त शुदि आदि, माने हुए अबा 


अतिरिक्त अलङ्कार नहीं हो सकते ॥१२०॥ 


. माळा परम्परा चैषां भूयसासलुकूलके । 
. मनुष्ये भवतः कापि ह्मलङ्काराङ्गतां गते ॥१२१॥ , 


` „ साळोपमारशन्तोपमयोरप्यलङ्कारान्तरत्वं निराकतुंमाह-माहेति, माच्च | 
'=मन्ङ्काराणां मालाकारेण विन्या, परम्परा = रशनाद्याकारेण विन्यातश्र । 

. भूयसां 5 वहूनां, एषाम्‌ = उक्तानामुपमाद्चलङ्काराणां अलङ्काराङ्गताम्‌ = अढङ्कर | 
कारकत्वं गते = प्राप्त, अनुकूढके = शोभाजनके मनुष्ये इव क्वापि काव्ये भवतः | 


, 1. भयमाशयः-मनुष्याणां शारीरेषु यथा अळङ्काराणां माला एवं परम्परा उ. | 
 . 'तस्य केवलां शोमामेव, वर्धयतः, तथैव कापि काव्येऽप्यलङ्काराणां माळा तया सा| 
क्यात शोभाजनके भवतः । एवञ्च मालछोपमा-रशनोपमा = मालारूपकरण [. 

अपकाचल्ककारा उपमास्पकादयलङ्कारेम्यो भिन्ना भविठु नाईन्तीति भावः ॥१२॥ || 

इसीतरइ मालोपमा और  रशनोपमाभी प्रथगलङ्कार नहीं माने जा सक पी 
ई मनुष्यके शरीरम माळाके रूपसे अथवा शरङ्कळाके छपसे किया हुआ आसण | 
विन्यास नसे लोकोत्तर शोमाका आघायक होता हे उसीतरह मालोपमा, रशो | 
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> ओर माढाल्पक, रशनारूपक भी काव्यमें केबल शोभाकेही उत्पादक माने ग |] 
` थे उपमा और रूपकसे भिन्न नहीं हैं ॥१२१॥ की 

. शब्दे पदार्थ वाक्याथेः वाक्यार्थ्तवके तथा। | 

. ` पते भवन्ति 'विन्यासाः स्वभावातिशयात्मकाः ॥१२२। | 
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की | तत्वरूपसुपन्यस्यांत शब्द इत्यादिपयद्येन । शब्दे = शन्दालङ्कारे-अनुप्रास 
क | दादयः, पदार्थ = अर्यालङ्कारे-उपमारूपकाद्य वाक्याथ = वाक्याथंगता- 
[न्‌ | (लेते = एवम्भूताः, विन्यासाः = रचनाचातुयप्रकाराः, स्वभावातिशयात्मकाः 


| =स्वभावेनैवातिशयोक्तिस्वरूपाः, भवन्ति, अतिशयोक्तितो भिन्ना न वरन्त इति 
जे | ढेवन मन्यन्त इति भावः ॥१२२॥ 


| रचनागेलो अतिवायोक्ति मोलिकही है ॥१२२॥ 


ब्र - कस्याप्यतिशयस्योक्तोरित्यन्वर्थेविचारणात्‌ । ` 
४, प्रायेणासी ह्यङङ्कारा भिन्ना नातिशयोक्तितः ॥१२३॥ ` 
$| एतदेव स्पष्टयति-करस्येति, प्रायेण, अमी = अनुप्रासोपमाद्यः,' अलङ्कारः, 


कृत्य = कस्यचना5पि, अतिशयस्य = आधिक्यस्य उक्तिरतिशायोक्तिरित्यन्वयस्य 
| -योगिकार्थस्य विचारणात्‌-सर्वष्वप्यळंकारेषु कस्यचनाप्यतिशयस्योक्तोः सम्भः. 
|| वात्‌, अतिशयोक्तितः = अतिशयोक्त्यलङ्कारात्‌ , भिन्ना.न सन्तीत्ययः ॥१२२॥ 

| इसीका स्पष्टीकरण करते हैं कि--ये अनुप्रासोपमादि अलङ्कार किसी न किसी 


रु रुपमें अतिशयकी उक्तिसे अछूत नहीं है, इसलिये समी अतिशयोक्तिके अन्तगत 
| ६, इससे भिन्न नहीं. हैं ॥१२३॥ 


I; 


० 


प 


अळङ्कारप्रधानेषु दधानेष्वाप साम्यताम्‌। 
चैळक्षण्यं प्रतिव्यक्ति प्रतिभाति सुखेष्विव ॥१२४॥ 
| एतन्मतं दूषयन्नाह-अलक्कारप्रधानेष्विति, साम्यता = तुल्यता, अत्रेको 
मावप्रत्ययश्छुन्दानुरोधात्स्वार्थे$वगन्तव्यः । . दघानेषु = घारयत्स्वापे, अलङ्कारः 
|| प्रधानेपु-अतिशयोक्तिल्वेनालङ्कारतेन वा तल्येष्वप्युपमायळ्झारेषु प्रतिव्यक्ति = प्रति 


५. 


4, 
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TT ५० 
अतिशयोक्त्यन्तगंता एव सचऽळङ्कारा इति परेषां मतं दूषयितुमादौ . ` 


| हङ्वारे- वशान्ताद्य:, वाक्याथस्तवके = अनेकवाक्याथंगताढङ्वारे---निदर्शन शनाद्‌य 
म ०३ ७ 


कुछ आलक्षारिकांका कहना है कि अतिशयोक्तिसे अछृता कोई अलङ्कार 
नहीं है, जेसे--अनुप्रायमकादि शब्दालङ्कार, उपमारूपकादि अर्थालङ्कार, ` | 
इृशन्तादि वाक्याथगतालङ्कार, निदशनादि अनेकवाक्याथगतालङ्कार प्रभृति सभोंकी | 


| शरोरं, मुखेष्विव, वैलक्षण्यं = बिङक्षणता, प्रतिभाति = शोमे, प्रत्यक्षत उप, 
| स्यत इत्यर्थः | ययाऽसंख्ययुखेषु मुखत्वेन - समानेष्वपि तेषु मतिव्यक्ति युं. | 


6९) क 
= १८7० ~ 


`. ` व्यवहार करते हैं तो यहाँ भी उसे स्वीकार करें ॥ १२५ ॥ 


` =विदुषां, अनास्था = अनाद्रः, तदा अर्वाचीनमेदेषु = आधुनिककविर्का 
' सकळोपमादिषु नाम्नां = उपमादिसंश्ञानां, आम्नायः = पाठः, नेष्यताम्‌। || 


१६४ जडान _ सेस 














विलक्षणं भवति, नहि सर्वषां समान क त  तयैपालड य आय तथैवालङ्कारर बेनातिशयोडिले, 
समाना अपीमेऽलङ्कारा अतिशयोक्तितो भिन्ना एवेत्यथः ॥ १२४ || 
अत्र उक्त मतका खण्डन करते ईः--जैसे, मनुष्यमात्रमे नासिकादि 
की सदृशताके कारण परस्पर एकरूपता प्राप्त होने पर भी प्रतिमनुष्यकी परः 
कृतिम किसी न किसी रूपमें कोई न,कोई विलक्षणता ( भेदकता ) रहा ही ३ || 
है, उसीतरह उपमादि प्रधान अलङ्कारोमे अतिशयतारूपसे 
मी प्रति अढङ्कारमँ रहनेवाली विशेषता ( भेदकता ) रहती ही है इसहिे 
सभी अछङ्कारो को अतिंशयोक्तिसे भिन्न माननेमें कोई आपत्ति नहीं हे ॥ १ २४॥ 
अळङ्कारेषु तथ्येषु यद्यनास्था मनीषिणाम्‌ । ; 


तद्वोचीनभेदेषु नाम्नां नाम्नाय इष्यताम्‌ ॥१२५॥ 
अलङ्कारेष्विति, यदि, तथ्येषु = सत्येष्वपि, प्रा चीनेषु अल्झारेपु, 


hy ०0 


अयमत्राशयः--यदि अर्वाचीनशैलीमनुरुध्य निमितेपु स्वर्णालङ्वारेखबड्ाल॥ 
न स्वीक्रियते तदा प्राचीनाचायंलिखितेषूपमालक्कारेष्वप्यलङ्कारता' मा मळ |. 
चेत्तन्र स्वीक्रियते तदाऽत्राऽपि सा वतते एवेति दिक ॥ १२५ ॥ ३ 

ग्राचीन अलङ्कारोसे अतिरिक्त स्वकल्पित अछङ्कारोंमें अलङ्कारत्व की साग 
करते हुए उपसंहार करते हैं--प्राचीन शैलीसे भिन्न नवीन शेढीसे बेह 
शरीर शोभाके परिपोषक नेकळेत आदि वास्तविक अछङ्कारोमै यदि बुद्धिमानों 
अभ्रद्धा हो तो आधुनिक कविकल्पित नवीन अलङ्कारोमें भी वह रहे 


उनमें भी अढङ्कास्वका .व्यवहार न करें। परन्तु यदि वहाँ अलङ्का 


महादेवः सत्रप्रमुखमखविद्येकचतुर | “का 
सुमित्रा तड्भक्तिप्रणिहितमतियंस्य पितरो) || 
चतुथः सेकोऽयं सुकविंजयदेवेन रचिते । ह नी, 
चिरं चन्द्रालोके सुखयतु मयूखः सुमनसः ॥ १२ | है 

इति चन्द्रालोके पञ्चमो मयूख:.] । 


कने £ 
। 1 
RE . 
= FIT 
2300) ;* 


८. र पेते | षष्ठ मयूखः । र 


कैश महादेव इति, सवै व्याख्यानं पूर्ववत्‌ , विशेषमाह--चतुर्थ इति, एकेन 
दितः सेकः = एकाषिकः, चतुथः = पञ्चम इत्यर्थः ॥ १२६ ॥ 
इति नाथेनोन्नीते व्याख्याने चन्द्रिकाभिषेऽभिनवे । द< 
व्याख्यायाळङ्कारान्‌ समाप्रिमगमन्मयूखोञ्यम्‌ |] ¦. .. 
है इति चन्द्राहोकालङ्कारेऽलङ्कारविचारो नाम पञ्चमो मयूखः | 
बेझ प्रथम मयूखके सोलहवें शछोकके तृतीय चरणके आरम्भमे “चतुर्थ; सैकोड्यं७ 
२४४ एल सहित चौया अर्थात्‌ पाँचवाँ” इतना परिवत॑न करके यह मयूख समास हुआ॥१२६॥ 
१ रविचारवाळा पञ्चममयूख समाप्त हुआ । 






षष्ठी मयूखः =. 


5 
5 
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अथ रसाः 


आलम्वनोहीपनात्मा विभावः कारणं द्विधा । 

कार्योऽनुभाचो भावाश्च सहायो व्यभिचायेपि॥ १॥ 
साहित्याम्भोधिसम्भूतसुघाञ्ञावितविग्रह्ा । 

] सरस्वती रसवती सन्निघत्तां सदा हृदि ॥ ६ ॥ 

{| इह हि निदोंपा लश्चणवतीत्यादिकाव्यलक्षणोददेशक्रमेणादावावश्यकस्यापि 

क @ रोतिनिरूपणस्य रसनिरूपणोपजीबकतयाऽवसरसंगत्या आदौ. रसान्निरूपयितुं 

` | पिमावानुभावव्यभिचारिमावैराहितोत्कर्षस्य स्थायिभावस्य रसत्वात्रतिपादकतया 

`| पिमावादीनमिघत्ते-- क 

| जालम्बनेति, विभावः कारणं, रसमात्र इति शेषः । विरोषेण भावयति | 

| 7 भकटयति रत्यादीनिति व्युत्पत्त्या सिद्धो विभावः रसमात्रम्प्रति कारणमित्यर्थः : अडरे 

|| °च आलम्बनश्च उद्दीपनश्च आहूम्बनोद्दीपनौ, तौ आत्मा =स्वरूपं यस्य तथाभूत 

5 त उद्दीपनस्वरूपश्चेति भेदाद्‌ द्विषा = द्विप्रकारः । ` 


आजकलका” 


कै 





_ १६६ चन्द्रालोके 


ते हि रत्यादियंत्र येन विभाव्यते | 


विभावो नाम स द्वंघा55लम्वनोदीपनात्सकः ॥” इति | 
रससमवायिकारणमालम्बनविमावः | इतरत्कारणसुद्दीपनविभावः । य्‌ 
रत्यादिभवति स श्रालम्बनविमावः, यथा श्टंगारे कान्तादिः। यश्च सा 

` मुद्दीपयति स उद्दीपनविभावः, यथा तत्रेव चन्द्रचन्दनरोल्म्बलगुद्याना, 
अन्नाद्यो द्वेधा--विषयाश्रयभेदात्‌ | यं विषयमाळर्य रत्यादिः परंत तो. 
 विषयाळम्वनः, यथा--रामादिः | यद्याश्रयमालूम्व्य रत्यादिः प्रवर्तते स ग्रा 
_हम्बनः, यथा--नायकनायिकांदिः । यद्यप्युद्वीपकत्य न जनकृत्वम्‌ „ता 
* नाहते आस्बादायोगाद्रतत्वानुपपत्तः | उत्कर्षाधायकत्वेनेह तजनकता विवश्षिता 


` _ : अनुमावः, अनु - पश्चात्‌ मावः = उत्पत्तियस्येति व्युत्पत्त्याडनुभावः काय 
कार्यरूपः | तया व्च--स्थायिल्वयोग्यस्‍्य लौकिकस्य रत्यादे कायभूतो 
` कटाक्षादिरमिनयादिद्वारा माइुकमनःप्रतिबिम्बितः सहृदयह्ृदयस्थितं रट माझ | 

मनुभावयति सोऽनुभाव उच्यत इत्यथः | यथा--कराक्षसुजच्तेपादयः 
दधा स्वाभाविक; स्तम्मादिः, ओपाधिकः स्मितकराक्षादिश्च | J 
. यदुक्तम-- क) | 
हद. क “ते सम्भस्वेदरोमान्चाः स्वरभङ्गोऽथ वेपथु। | 


` * वेवण्यमश्रप्रल्य इत्यष्टौ सास्विका स्सृता: ॥? इति। 
















यथा— - 
“स्मितं गीतं कटाक्षश्च भुज क्षेत्रञ्च हुतः FF 
A भाद्श्चानुभावः प्रकीत्यते ॥? इति। 
' यदुक्तम्‌ 
'अविक्षेपकटाक्षादिविकारो हृदयस्थितम्‌। | 
भाव व्यनक्ति यः सोऽयमनुभाव इतीरितः॥?” इति। | ड 
काय इत्यत्र पुसत्वन्तु छन्दो ऽनुरोघाद्‌बगन्तन्यम्‌ | Me. ` 
| व्यभिचारी RE 
` ` विशेषेण . भभि = अभितः, सर्वत इत्यथः, स्थायिनं . शरीरे चारय 
सञ्चारयति यः 


स व्यभिचारी अपि भावः, सहायः = सहकारीत्यर्थः प 


> | 













योपेते षष्ठी मयूखः । १६७ 
उक्तञ्च कण्ठाभरणे-- 
ह “विशेषेणाभितः काये स्थायिनं चारयन्ति ये. 
हः | अतुभावादिहेतूर्तान्‌ वदन्ति व्यभिचारिणः ॥ 


- तथा च--कल्डोळाः सागरस्येव रत्यादेछौंकिकस्य परिपोषकतयां सहकारिणः : 
सन्तो नाव्यादी व्यभिचारिण इत्युच्यन्त इत्यथः | उक्तञ्च~ 
य “सज्जन्तश्ल॒निमज्जन्त: कल्लोलास्ते . यथार्णबे । 
तस्योत्कप वितन्वन्ति 'यान्ति तद्रूपतामपि ॥ 
तथा स्थांयांन निसमा ह्यन्मम्ना व्यभिचारिणः र 
पुष्णान्त स्थायिनं स्वांश्च तत्र यान्ति रसात्मताम्‌ ॥7 इति । | 
» | पते च विभावाचुभावव्यभिचारिमावाः प्रति रसं भिन्ना भवन्तीति तत्तदवसरे . 
“| वक्ष्यते ॥ २ ॥ 
ल व्या 'निदोपा लक्षणवती सरीतिगुणभूषणा । १ 
` सालळङ्काररसानेकवृत्तिर्वाक्षाव्यनामभाक ॥7 | 
| काव्यलक्षण में कथित इस क्रम के अनुसार रसनिरूपण का उपजीवक रीतिं - 
' निरूपण लक्षणनिरूपण के अनन्तर ही करना अवश्य प्राप्त था. परन्तु रस | 
निरूपण के बिना रीति निरूपण हो नहीं सकता, वह रस निरूपण की प्रतिक्षण ' 
अपेक्षा रखा करता हे, इसलिये रीतिनिरूपण के प्रथम रसनिरूपण करते दै । 
नाट्यशास्त्र के कर्ता भरत महामुनि ने विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारि 
इन तीनों के योग से रस सिद्धि कही है | ये ही तोनों विमावादि इसके 


पदाथ “रस? कहा जाता है । 

लछोकिकव्यवद्दार में रामादिगत रति, हास, शोक, कोष मय, | 
लुगुप्सा, विस्मय, शम आदि. भावों का आविर्भाव करनेवाले “सीता” आदि 
कह जाता हे | 


चित्तकी बृत्तियाँ जिन . कारणोसे उत्पन्न होती हैं, बे कारण दो प्रकार के 


अङ्ग है । इन्हीं तीनों के सम्मिश्रण से साहित्यिका के हृदय मे आविभूत.होनेवालळा _ न 


पदार्थ जब काव्य और नाटक की रचना में छाये जाते. हैं तब उन्हें विमा, ' | 


ही ` तात्पय यह .कि रसरूप में परिणत होनेवाढी स्थायीमावरूप रति आदि ' | 




















६८. ` जाकीर ._ संस 
हाने कक ते मे ल लम हना ब है यो 
वे कि जिनसे वे उद्दौध की जाती है, अर्थात्‌ उत्तेजित की जाती हैं] उस 
करनेवाले कारणों को आहम्बन विभाव कहते हैं और उद्दोत करनेवाळे « णे 
. को उद्दीपन विभाव कहते हैं | "जज 
इसीतरह “अनु” अर्थात्‌ विभावरूप चित्त को वृत्तियो के पश्चात्‌ उत 
होनेवाळे अवस्था विरोषं को भनुभाब्र कहते हैं | जो उक्त विभाव के कार्य के 
जाते हैं। जैसे अभुपात, हास्य, रुदन, कटाक्ष क्षेप आदि। इसी प्रकार इन 
चित्तवृत्तियो के साथ साथ ही उत्पन्न होने वाली और भी कुछ चित्तवृत्तिया! 
जो पुव (उत्पन्न चित्तवृत्तियों को सहायक हुआ करती हैं, उन्हे सञ्चारो 
अथवा व्यमिचारिमाव कहां करते हैं। बैसे- चिन्ता भादि | “>> 
उदाइरंण-कल्पना करिये कि किसी नायककी अन्तरात्मासें ` 
नायिका को देखकर रति ( प्रेम ) उत्पन्न हुई, इस दशा में इसको उत ६ 
वाढी वह नायिका आछम्बन विभाव हुई क्योकि न [यक के हृदय में बो! 
( रति ) उत्पन्न हुआ है उसका एकमात्र आधार वह नायिका ही है, दद | 
नायिका न होती तो नायक की अन्तरात्मा में उसके अति प्रा | 
_ कैमी न होता। इसी अवस्था में पपीहा का पिहकना, कोयळ का कुहका, | 
` चाँदनी का चटकना, वनळताओं का कुसुमित होना, अमरों का गुज्ञारव, मलः 
. कौ मन'मोइक इवा आदि होने से नायक के हृदय में उत्पन्न वह प्रेम उद्दीत 
` है | अर्यात्‌ जोश पर आ जाता है | इसल्यि उक्त पपीहा आदि उद्दीपन 
... हुए। क्योंकि नायक के हृदय में उत्पन्न नायिका विषयक प्रेम (रति) इन्हीं मावो | 
द्वारा उत्तेजित हुआ है। अब अपनी उस प्रेमपात्री नायिका के न प्राप्त होने ए 3 
` उसके विरह में अभुपात का होना, कहीं अन्यत्र दिखाई देने पर मुसकराना) पुर | 
योग हो जाने पर और उसके अधिक समय तक रह जाने पर रोने छगना 
= नायक के हृदय में होने वाळे भावों को अनुभाव कहा करते हैं, क्योंकि ये मात । 
` माव के पश्चात्‌ ही हुआ करते हैं। इसी तरह इसके साथ ही सायं उसे 





` ' सहकार चिन्ता भादि भाव उत्पन्न होते हैं, और उस समय नायक सोंगे 
` (कि ब, नायिका मुझे कैसे प्रात होगी! क्या मेरे छिये वह म 
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[से | तरह दी व्याकुळ होती होगी १! इस तरह के भावों को सञ्चारिमाव अथवा व्यामू- | 


न | चारिमाव कहते हैं, ये प्रतिरस में भिन्न २ हुआ करते हैं ॥ १॥ 
से| गल्वेद्यान्तरोङ्केदं हृदयेष्वजडास्मनाम्‌ । 
मिळन्मळयजाछेप इचाह्वादं विकासयन्‌॥ २॥ 
काव्ये नाटये च कार्ये च विभावाद्चेविभावितः । 


he 


भारवायमानकतचुः स्थायिभावो रसः स्वृतः ॥ ३ ॥ 
| रससामान्यडक्षणमाहृ-गळदिति पद्यद्वयेन, काव्ये = सर्गनन्धप्रबन्धा- 
5 | सके अव्यकाग्ये, नाय्थे= रृत्तगीतवाद्यात्मके, चेति चकारमहणात नाटके = 
१ | हृरयकाव्ये, कार्ये = नाम्यचित्रावलोकने च, विभावाद्यःऱ्प्रागुक्तविभावानुभावव्य- ` 
| भिचारिमिर्मावैः, विभावितः = दष्यादिन्यायेनाभिव्यक्तः, यया--श्रग्ल्योगाद्‌ दुग्धं | 
` दघिल्पे परिणतं सदास्मानं दधित्वेन 
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रसा यथा-- 


` य्रतश्न सवो जीवलोक सुखसंसक्तो रिरंसते हसति, स्तेष्टक्षतिराकया १ चि, || 
परस्मै कुप्यति, स्वहितायोत्सद्दते, बिमेति परं जुगुप्सते) वैचित््यद्शना। हे 
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१ ७० १ Re चन्द्रालोके ७3 संती ४ 
प्रकाशयन्‌ तिष्ठतीति स्थायी = आप्रतन्थं वतमानतात्‌, स्थिर, भावः = रत्यादि 
रसः, स्मृतः, तथा च--उक्तप्रकारकः सामाजिकनिष्ठो रत्यादिस्थायिमावो रस्ये 
स्वाद्यत इति व्युत्पत्या रस इत्युच्यत इत्यर्थः | 
तदुक्तम्‌ धर 
“रसतेः स्वादनाथेत्वाद्रस्यन्व इति ते रसाः!” | 
तथा चोक्तं दशरूपके-- | 
“विभावैरनुभावैश्व सात्विकेव्येसिचारिसिः । 

` आनीयमानः स्वादुत्वं स्थायीभावो रसः स्मृततः ॥” इति । 
भावस्य स्थायित्वं नाम--सजातीयविजातीयानाक्रान्ततया यावदनुभवमवः 
स्थानम्‌ | तथा च--सन्ततचिन्तादिवशेन मावामिनिवेशेनोत्पद्य मानस्य विजातीयः 
प्रत्ययासंवळितस्य प्रियतमादिस्मृतिसन्तानस्य विभावादिमहिम्रा तन्मयावस्याः 

वस्थितिं यावद्वतमानत्वं तत्वमिति फलिताथः | 
तया चोक्तं दशरूपके . | FE + 
`. “अबस्थिताश्चिरं चित्ते सम्वन्धाच्चानुवन्धिभिः। -  _। 
वर्धिता ये रसात्मानस्ते स्ट्ताः स्थायिनो बुधैः ॥” | 

` अत्रेव मोजराजो5पि--- 

“चिर चित्ते$वतिष्ठन्ते सस्वध्यन्ते$नुबन्धिभिः । ; 
` रसत्वं प्रतिपद्यन्ते प्रबुद्धाः स्थायिनोऽत्र ते ॥” इति। 
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श्वगार-द्वास्य-करुणा-रोद्र-चीर-भयानकाः । 

बीभत्साड्भुतरान्ताश्च रसाः. पूर्वैरुदाहृताः ॥” इति । 
एषां स्थायिभावाः 30: 

[41 

रति्दोसश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा। | दर 

जुगुप्साविस्मयशमाः स्थायिभावा नव क्रमात] |. 





| गैकाढ्योपेते____ षशेमयूखः! . १७१ | 
hoo 
| वैराग्येण किद्चित्यक्तुकामः प्रशमं मजते । नहि मुक्तावस्यातः पूर्वमेभिनेवभिश्चि्त | 
| तआपारे न्यः कदाचित्कश्रिदिह संसारे स्थातुं शक्नोति | [ 
|  एवद्ध वासनारूपतया स्थितान्‌ विरुद्धेरविरुद्धेवा भावैरतिरसङकतप्रवाहान्‌ रत्या 
' | दत्‌ विभावयन्ति आस्वादयोग्यान्‌ जनयन्ति ते विभावाः । ये च पुनरनु मावयन्ति 
' | तत्रेवोक्कर्षांघानं कुवन्ति तेञ्युभावा: । विशेषेणाभितः स्थायिनः शरीरे चारयन्ति 
|| ते व्यभिचारभावाः। 
३ एवश्चोमयविधवासनाजुषां विदुषां हृदयेषु परिपुशे विभावानुभावव्यमिचा: | 
| रिमिरेमिमविरभिव्यक्तो रत्यादिः स्थायिभावो निरन्तरानुशील्यमानः सन्‌ रसपदवी- . | 
। माम्नोति । ; 

यथोक्तं भरतमुनिना-- 


|. विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिरिति ।?! 
| रसाविभूंतावयमेव रसममंविदां विदुषां सम्पदाय:। ; 
} इदमत्र तात्पयमू-- | दु, 
| लोके स्यादेः स्थायिनो भांवस्य यानि ललनोद्यानप्रश्रतीनि कारणांदीनि _ 
| जायन्ते तान्येव यदि काव्यादाबुपनिवध्यन्ते तदा अंलौकिकविभावनव्यापाखत्तया 
| कारणशब्दवाच्यतां विहाय अलौकिकविभावादिशब्दवाच्यतां मजन्ते | स च स्थायी 
|  साघाणण्येन प्रतीतैस्तैरभिव्यञ्जित; सभ्यानां वासनात्मना संत्थितत्तेनेव सवहृत्संवादी 
` चवेणेकप्राणो विभावादिपरामर्शविधिजीवितो बहिरन्तश्च परिस्फुरन्‌ सर्वाङ्गमालिङ्ग 
` निब ञ्रानन्दसिन्धुमवगाइयन्निव विग्र्तिवेद्याम्तरोऽरौकिकचम्कारकारी श्थंगारादि- ` 
रुपो रस इति भावः र न 
एतद्विषये पण्डितराजजगन्नाथो इसगङ्गाघरे तत्तदाचार्याणां मियो भिन्नानेका 
` टदशपश्षानुदलिस्वत्‌ | तेच यया-- | | 
> ( १ ) विभावादयस्रय; समुदिता रस इति प्रथमः 
(२) भूयो भूयो माव्यमानो विभाव एव रस इति द्वितीयः 
र (३) त्रिषु य एव चमत्कारी स एव रस इति तृतीयः । 
। (४) मूयो सूयम्रिन्यमानोञ्नुमाव एव रस इति चतुयः | 


? 


~ 





` इत्यर्वाचीना इति दशमः 


` = « श्वच ब्रहमास्रादसहोद्रोऽयं रसो न ज्ञाप्यः, न कार्य; 9 न नित्यः, न भावी न 
- अतमानः, न परोक्ष, नाप्यपरोक्षः, न निर्विकल्पकज्ञानसंवेद्यः, न सविकल्पकशान 

























१७२ ` चन्द्रालोके संस्कृत-हिन्दी- पु 
(५) भूयों सूयश्चिन्त्यमानो व्यमिचायेव रस इति पश्चमः | 
(६) विमावादिपरिपुशे रत्यादिस्थायिमावो रसोऽनुकायं रा 1 
रामाद्यमेदभावनया नटे प्रतीयत इत्युत्पत्तिवादिनो मट्टडोछ्नट इति षष्ठः 5 
(७) ताइशे नटे विभावादिमिरनुमितः सामाजिकेश्रव्यंत इतयनुमितिादी 
नैयायिकः भ्रीशकुक इति सप्तमः । 
(८) नटादिगतत्वपरिहारेण साघारणतयाऽनुसन्धीयमानः मका शानन्दसंिट 
पेण मोगापरनाम्ना माघुकव्यापारेण भुज्यत इति सुक्तिवादी भट्टनायक इत्यष्टमः | 
(६) रसो विमावादिभिनात्पद्यते, नानुमीयते, न सुज्यते किन्त्वभिव्यज्यते 
अभिष्यक्तश्च स वेद्यान्तरसम्पकपक्ककलङ्कञत्यापरिमितमावेन प्रमात्रा सकल्सहुद्य 
संवादमाजा साधारण्येन स्वाकार इवाभिन्नोऽपि गोचरीङ्कतश्चव्यमाणतैकप्राणः 
पुर इव परिस्फुरन्‌, हृदयमिव प्रविशन्‌, सर्वाज्ञीणमिवाळिङ्गन्‌, अन्यत्सर्वमिव 
तिरोदषतू ,ब्रहझास्वादमिवानुभावयन्‌, अलौकिकचमत्कारकारी शङ्गारादिरूपो रसो 
` भूवति । न च दोपेनाभिव्यक्तो घटो यथा दोप/त्युयक्‌ प्रतीयते तथैव विभावादिर 
मिव्यक्तो रसीऽपि तेभ्यः प्रथक्‌ प्रतीयतामिति वाच्यम्‌, पानकरसन्यायेन तंस 
चवणात्‌ । पानकरसे यथा कपूराद्यंशानां ` पृथक्तया प्रतीतिने भवति तथैवाऽ्रापि 
विभावाद्यंशानामित्यभिव्यक्तिवादिनोऽभिनवशुसपादाचार्या इति नवमः | | 


( १० ) शक्तो रजतभ्रान्तिरिबानिवचनीयो रत्यादिः स्थायी भावो रस 


(११) भ्रमरूपो$यं रसो न वास्तविक इति कश्चिदित्येकादरा: 


(३७ १०४ 


संवेद्यः, न वा वाच्यः किन्तु-अखण्डः, स्वप्रकाशः » आनन्दमयः, चिन्मयं, |. 
अचति ब्रहासाक्षात्कारसम;, अलौकिकः, . चमक्कारैकम्ाणश्चेि 
सव सवत्राकरमन्ये अन्थक्कद्धि; प्रपञ्चितं वतत इति दिक्‌ ॥ २-३ ॥ | 


जिस समय रस प्रतीति होती है, उस समय सहृदयों के हृदय में रसा 
अन्य किसी बेधान्तर ( दूसरा रय पदार्थ ) भाव का आविर्भाव नहीं होता है! 





3 टीकाइयोपेते षष्ठो मयूखः । १७३ 
Eo 
| केसर, कस्तूरी आदि द्रव्यमिश्चित चन्द्नके लेपकी तरह संम्मिलित विभाव 
अनुभाव और व्यभिचारिमाव सहृदयों के आनन्द का विकास करता हुआ, 
| काव्य, नाटक ओर चित्र ( सिनेमा ) आदि में प्रतिफलित होकर आस्ताद्यमान 
| (चले.जाने की अवस्था ) रूप मूर्ति वाला रति आदि स्थायी भाव, रस कहा 
. ज्ञाता है | तात्पय यह है कि-- | 5 वळ 2 


` श्वज्ञार, हास्य, करुण, रोद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्धत और शान्त 


| प्रसृति नव रसों के क्रम से रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, | 


विस्मय और शम स्थायी भाव हुय्रा करते ह । 
अग्रतिकूछ अथवा प्रतिकूछ भाव अपनी सत्तादशा ( अपनी अवस्था की 


' मनुमव दशा ) में भी अपने से मित्र, अनुभूयमान जिस भावान्तर को तिरोधान 
| , करने में असमथ द्वोते हों; रसोत्पत्ति के मूलकारण उस भाव को स्थायी भाव 


कहा जाता है । gs 
. रस निष्पत्ति के प्रकार में ञ्रालङ्कारिकों के मतों में एकवाक्यता नहीं है। | 


प्रायः सभी के मत भिन्न २ प्रकार के हैं। 


जैसे--कुछ विद्वानों का कथन है कि पुनः पुनः चिन्तन किया हुआ विमाव 
ही भावना के बल से रस होता है । कुछ विद्वान्‌ कहते हैं कि पुनः पुनः चिन्तन 


` किया हुआ अनुभाव ही रस है । दूसरे विद्वान्‌ कहते है कि- निरन्तर चिन्तित 
व्यभिचारिभाव ही रस रूप में परिणत हो जाता है ओर छोगों का कथन हे कि 


उक्त तीनों में जो चमत्कार जनक नहीं हो तो रस नहीं कहे जा कते । कुछ 


। . विद्वानों का मत है कि विभाव अनुभाव आर सञ्चारीमाव ये तीनों सम्मिलित 





अव्या में अर्थात्‌ एकरूपता को प्राप्त होने पर “रस” कहलाते है । 
और लोगों का कहना है कि विभाव, अनुभाव और व्यमिचारीपाव से 
परिपुष्ट रत्यादि स्थायी माव रस हुआ करता हे) 


यह लोल्लट का मत है कि उत्याचयोयादकरूप सम्बन्ध से विभाव के डास | 
` उसन्न किया गया, गम्यगमकभाव रूप सम्बन्ध से अनुभाव के द्वारा जनाया 
गया और पोष्यपोषकमाव रूप सम्बन्ध से व्यभिचारी भाव के द्वारा परिपुष्ट | हि 
. र्यादि स्थायी भाव रसरूप को प्राप्त होते ह। कक 


~ 
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प्र्त या = 
= 
च सीकर. 


जैयायिक भ्रीशंकुक का मत है कि अनुमाप्य-ग्रनुमापक भावरूप | सम्बन्ध ३ 
` रस सिद्ध होता है। जैसे--विभावादि द्वारा नर आदि मं अनुमान किया जाने 
बाला अनुकार्य रत्यादि भाव । अथवा यों कहा जाय कि इनके मत में सामा जे | 
` कोविभावादि द्वारा रस की अनुमिति रूप जो चमत्कार जनक प्रतीत होती है, 
 बहीरसहै। | ro 
' यह नायक का मत है कि रस तो उत्पन्न होता है, न उसका अनुमान 
किया जाता है, न ग्रमिव्यक्त होता है, किन्तु विभावादि द्वारा स्थायी रत्यादि क्ष 
` भोग होकर, भोग्यमोजक भावरूप सम्बन्ध से उसकी सिद्धि होती हे । इसी बो 
याँभी कहा जा सकता है कि--शब्दात्मक काव्य के प्रायः तीन व्यापार मने 
' गये हैं--एक अभिधा, जिससे काव्यगत पदार्थोंका स्वरूपतया मान कराया 
जाता है, दूसरा भावकत्व अथवा भावनारूप साघारणोकरणव्यापार के द्वार 
__ सामाजिकोके हृदयसे व्यक्तिगतता हटाई जाकर, उनके हृदयमें उत्पन्न होनेवाडे 
 रसप्रतिवन्धक “यह परकीया है, यह अगम्या है, इसलिये इमारे प्रेम 
| पात्री नहीं है” इत्यादि भाब नष्ट होते हैं और रसानुकूल ऐसे भावकी उत | 
होतो है जिससे सामाजिक अपने आपको अनुकार्य नायकसे अभिन्न सममता है, | 
इससे नायिकाके प्रेमी वननेकी योग्यता उसमें सिद्ध होजाती है। तात्य यहकि- 
= काव्योंकी सुनने तथा पढ्ने वाला तथा नाटकको देखने वाळा सामान्षि 
: विभावादिके साधारणीकरण व्यापारके द्वारा उन.उन कान्य और नाको गे 
` निवेशित राम आदि से अपने आपको अभिन्नही नहीं; अपितु तद्रूप समझने . 
` लता है और उस समय हम सामाजिक हैं, सीता आदि विभावांदि रामके है| 
| उ सम्बन्धह क्या है, इस तरहके रस प्रतिबन्धक भाव उसके नष्ट ह | 
| 2५ ) इससे रसचवेणा बिगड्ने नहीं पाती । इसके अनन्तर भो क्तु [ 
व्यापार उत्पन्न होता है, जिसके -द्वारा रजोगुण और तमोगुण दारे 
` जाकर सत्वशुणकी इदि हुञ्रा करती है और उस समय हमारी मनोइत्ति सारि | 
र शेव पदायोसे विल होकर चैतन्यरूपी आनन्दको प्रातकर उसीम विभाग 
कने आती हे । उस समय बाहरी ज्ञेय पदार्थका हमें तनिकभी भान (शग) 
' नी रहता । बाहर भीतर जिधर देखते हैं उघर आनन्ददी आनन्द दिई ॥ 





BSS RR पडोसमूलः।.. 0 की 
देता है, उस समंय.श्रानन्दातिरिक्त किसी वस्त्वन्तरका व है, उस समय ग्रानन्दातिरिक किसी वसव य उसे नहीं होता | ` 
| ; यही अवस्था रसके साक्षात्कारकी हे और इसी स्थितिको रस मदत हज 
| अभिनव युतपादका मत हे कि--रस न तो: बिमावादिके द्वारा उ >ज 
| होता है, न अनुमान किया जाता हे, न भोगा जाता है किन्तु वह अ्रभिव्यक्त कक. 

होता है | PT "Rn 
| धूमसे वन्हिका अनुमान करनेवाले नैयायिकोंझो तरह कामिनी कुचक्श- | 
| दक्ष आदि द्वारा स्थायी रतिकी कल्पनासे परिपूर्ण सामाजिकोके अन्तःकरणे | 
| उत्पन्न होकर दूईमतया अवस्थित रत्यादि स्थायी भाव काग्यनारकादिमें ज्र २ 
| आते हैं तव उनका विभावादि शब्द द्वारा व्यवहार होता है और उन्होके द्वारा 
| रस अभिव्यक्त होता है । जिन सामाजिकोक्े अन्तःकरणमें रति उतपन्न नहों होती 
॥ उनको रस की अभिव्यक्ति होती नहीं | अभिव्यक्ति और चबंणामें मेद न होनेते . 
| विभावादिकी समूशाळम्वनात्मक अभिभ्यक्ति ( एक हो समयमें विभावादि 
७ 'तीनोका सम्मिल्ति आस्वाद ) हो रस है यह सिद्ध हुग्रा। यह अभिव्यक्ति 
| (रसास्वाद ) खण्ड मरिच, कपूर . आदि सुगन्धि द्रव्य मिश्रित शकरा 
` शतकी तरह होती है । इसलिये जैसे शमत पोते समय पान करनेवाले व्यक्तिको 
| भरा अला मिरिच, कपूर, चीनी, केसर आदिको प्रतीति नहों होती, उसीतरइ 
' समूहालम्बनात्मक इस अभिव्यक्तिमेंभी विभावादिकी पृथक प्रथक्‌ प्रतीति नहीं 
. होती किन्तु सामने मूर्तिमान्‌ होकर झळकता हुआ, हृदयमें प्रवेश करता हुआ, 
रोम रोममें व्यात होकर सर्वाज्ञीण आलिङ्गन करता हुआ सारे सांसारिक झगड़ॉंको ' | 
` कुचलता हुआ, ब्रह्मानन्दके भास्वादकां अनुमव- कराता हुभा; 'न कमी कहौ | 
। देखा, न कमी कहां सुना अतएव लोक विलक्षण चमत्कारकारी समूहारमबनात्मक | 
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जॅ ८ भ.ब रस पद्वीको प्राप्त होता है | बस, यही अवस्था रसके साक्षाळारकी है 
भर इसी स्थितिको रस कहते हैं ॥ २३॥ ` | १, 
|,  रस्याख्यभ्थायिमावास्मा वल्ल्भादिविभा वित: ! SRS > 
 . आललस्येष्याजुगुप्साभ्यो विना संचारिभियुतः॥४॥  ' 
-______ अनुभावेः .कटाक्षायरन्मादादययथाक्रम्‌। | ६ 
संभोगो विग्नढम्मञ्न खङ्गारो द्विषो मता 
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 . विघविमावविषयः, आब्स्येष्याजुगुप्साम्यो विना = क्रमेण एतेषां करुणरोद्रीप्रसः 


 . श्रयञ्च शृङ्गारः उत्तमप्रकृतिः, परपरिणीतां खियमननुरागिणी . वेश्या 


क्त * 
ned >. उक. 


८ इत्थं रसस्वरूपममिधाय सोपपत्तिकं घर्मादिचतुवर्गानुसारं तदपप, 
निरूपयितुमिच्छुन तत्र घर्मस्य प्रायम्यात्तत्पाचान्येन प्रथमं वीरेऽभिधानीये 
सर्वप्राणितुळमस्य कामस्य सर्वेछोकह्ददयज्ञमत्वादादौ तप्रंघानस्य शङ्गारसोए 
न्यासः, ततश्च तजन्यतया हास्यः, ततस्तद्विरोधित्वात्करुणः ततस्तन्निमित्मूतोऽ 
प्रधानो रौद्रः, ` ततोऽयकामयोधममूलत्वादमप्रधानो वीरः, तस्य॒ मौत. 
'भयप्रदानसारस्वाततदनन्तरं भयानकः, ततस्तत्कारणभूतो बीभत्सः, वौराक्षिप्तमया 


नकादयनन्तरं वीररसफ़लभूतोडझुतः, एवं निवर्गफळकरमानन्तरं मोशफलुक | 
शान्तरस इत्येषामुपपादनक्रमोपपत्तिः । 


तत्रादौ पद्यद्वयेन शङ्गारमाह--रत्याख्येति, रतिः-मनोऽनुकूछविष 
सुखात्मकं संवेदनमित्यथः, आख्या = नाम यस्य ताहशः । !रत्याख्यः रततिरितिनाः 
मघेयस्थायिभाव आत्मा = स्वरूपं यस्य तथाभूतः, वल्लमादिभिः = कान्ताकान्त 
रूपैराम्बनविमावैश्वन््रचन्दनरोलम्वादिभिरुद्वीपनविभावेश्च  विभावितंः = उम 















व्यमिचारिल्वादेतान्बिदयेत्यथः, सञ्चारिमिः = उन्मादादिसञ्चारिमावैः, अनुमा; । 

= कार्यरपैः कयक्षार्ेश्र यथाक्रमं = क्रममनतिक्रम्य, युतः = सहितः | 

= एतद्भिधानः रसो भवति, स च शंगारः-ऽरङ्गं = कामोद्रेकं ऋषच्छत्यनेनेति 
ः्गंगारः, सम्मोगः बिप्रलम्मश्चेति भेदात्‌ द्विविधो भवति । 
तावपि पुनः प्रच्छन्नप्रकाशरूपत्वेन द्वेधा | तदुक्तम्‌ - 

“जायापत्योर्मिथो रत्यावृत्तिः श्ृद्भार उच्यते । 

संयोगों विश्रलम्भेश्चेत्येष ठु द्विविधो मतः॥ | 

तो, तयोभवतोर्वाच्यो बुधैयुक्तवियुक्तयोः। . | 

प्रच्छन्नश्च प्रकारश्च पुनरेष द्विधा मतः ॥7 इति । 


वर्जयित्वा अन्याः सर्वा नायिकाः, धोरोदात्तादिनायकश्चास्याळंबनविमाव || 
चेन्द्रचन्दुनरोलम्बरुता द्रिदीपनविभावः, श्ूविचेपकराक्षादिर्तुभावः, - आसे gf 
जुगुप्सास्त्यक्त्वा अपरे. सर्वे निर्वेदादयो -व्यभिचारिमाबाः, विष्णुपद |. 
श्यामवणश्रेति सव विश्वनाथेन दपणे विव्वतम || ४-५ ॥ ह. | 

इस प्रकार रससिद्ध होजाने पर उसके मेदका निरूपण करते हैं 













| दैकाडृयोपेते षष्ठो मयूखः । १७७: 


| द्भसे रस नौ प्रकारका होता है, जिनमें प्रथम श्ंगार 


| गर रसका स्वरूप यह है 
`| शृंगार रसका स्थायिभाव रति हे, कान्ता और कान्त आलम्बन विभाव हैं, चन्द्र 
है, १ 3 


बदन, रोळम्त्र आदि उद्दीपन विमाव हैं। कराक्षचेप ( आखोंका मारना ') आदि 
| बनुमाव हे । तेतीस संचारिमाबों में आलस्य, ईर्ष्या, जुगुप्सा इन तीन भावोंको 
| होइकर वाकी उन्मादादि तीस भावोंसे युक्त यह श्रंगार रस संभोग और विप्रलंभ 
| मेदसे दो प्रकारका कहा गया है ॥ ४-५ || 

| _ हासस्थायी रसो हाध्यो विभावाद्येयंधाक्रसम्‌ । 

| वेरूप्यफुल्ळगण्डत्वावहित्याद्ये:  समन्वितः ॥६॥ 

| हास्यस्वरूपमाह्‌-दासेति, यथाक्रमं = क्रममनतिक्रम्य, वैरुप्यञ्च फु्लगण्ड.. 
| तञ्च ग्रवहित्या चेति वैरूप्यफ़ुल्लगण्डत्वावहित्यास्त आद्या येषां ते तयाभूतास्ैः, 
| विमावाद्यः = विभावानुभावव्यमि चारिभिः, समन्वित; = सहितः, हाः = अङ्ग- 
| क्रोडादिजन्मा चेतोविकारः, स्थायी यस्य तथाभूतः रसः हास्यः स्मृत इत्य- 
| न्वयाथः । 

' य॒स्य दासः स्थायिमावः, नायकनायिकादिरालम्वनविभावः, वैरूप्यादि- 
` स्दीपनविभावः, फुलगण्डत्वादिरनुमावः, अवहित्यादिव्यंभिचारिभावः स हास्यः 
' रस इत्यथः | अयं श्वेतवर्णः, प्रमथदैवतः । | 

__ हासस्य षड्भेदा यथा--- 


“आ्येष्ठानां स्मितहसिते मध्यानां बिहसितावहसिते च | 
नीचानामपहसितं तथातिहस्ितं तदेष षड्भेदः ॥7 
अस्योदाहरणं यथा-- 3 | 
“गुरोर्गिरः पञ्च दिनान्यधीत्य वेदान्तशास्राणि दिनत्रयच्च । 
ओ- अमी समाघ्राय च तकवादान्समागताः कुक्कुटपादसिश्रा:॥? 
__ लटकमेल्कप्र्तिप्रहसनेष्वस्य परिपोषोऽवछोकनीयः ॥६॥ | 
| हास्यरस--इसका स्थायी भाव हास है, नायक नायिका आलम्बन विभाव 
बै है, विकृतरूप पुरुषका अवलोकन उद्दीपन विभाव है, फ़ळाये हुए गाळ आदि 
' अनुभाव और अदित्या ( आकारगोपन ), निद्रा, आळस्य आदि संचारी भाव हैं। 
इसका वर्ण इवेत है, प्रमथादि शिवगण देवता है ॥ ६ ॥ 


। १२ 
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कह गलुपातरान्यादिभिः का की क्रमात्‌ | 
विभावाद्येयंतः शोकस्थायी स्यात्‌ करुणो रसः ॥ ७॥ 
करुणस्वरूपमाह--क्रमात्‌ = क्रमतः, अभीष्टस्य विप्रयोगः, 
प्रयोगः, स च अश्रुपातश्च ग्छानिश्चेति अभीशविग्रयोगाश्रुपातर तौ 
येषान्ते तथोक्तास्तैः, विभावाः = विमावानुभावव्यमिचारिमिः | युतः = हिः 
शोच्यत इति शोकः स्थायी यस्य तयाभूतः करुणः रसः स्यादित्यन्वयार्थ; i 84 
यस्य शोकः स्थायिभावः, नायको नायिका चाळम्यनविभावः, अपर ` 
पुत्रादेविप्रयोगो वूरगमनरूपो मरणरूपश्च उद्दीपनविंभावः, अशुपातादिरनुमाइ, 
ग्लान्यादिव्यभिचारिमावः, स करुणो रस इत्यर्थः | अयं कपोतवर्णः | यनतः र 
` उदाहरणं यथा-- च 5 
“अयि ! जीवित ! पामरोऽपरो अवतां कोऽपि समो न वीक्ष्यते। | 
यदुपेक्ष्य भवान्‌ स्थितो दिवं गतमेकाकितया निजेश्वरम्‌ ॥” इति। | 
मस्य परिपोषस्तु महाभारते स्रीपवणि द्रष्टव्यः ॥ ७ ॥ | | 
करणरस--इसका स्थायीभाव शोक है, जो कि अत्यन्त प्रिय वस्तु के र | 

हो जाने पर उत्पन्न होता है | नायक, नायिका आलम्बन विभाव, प्रियल | 
का वियोग उद्दीपन विभात्र आसुओं का बहाना आदि अनुभाव और गहि | 
आदि सञ्चारी भाव है | इसकी देवता यम और वर्ण कबूतर का सा है ॥ ७॥ | | 


कोधस्थायी रसो रौद्रो विभावाद्यैः समन्वितः । . | 
 मात्सयेहस्तनिष्पेषसंमोहाद्येयंथाक्रममू ॥८॥ | 
रोट्रस्वरूपमाह-- क्रोधस्थायीति, यथाक्रमं = क्रममनतिक्रम्य, मास्न ) 
हस्तनिष्पेषश् संमोइश्च मात्सयंहस्तनिष्पेषसम्मोहास्त आद्या येषां ते तथाभूताहै; | 
` विमावाद्येः = विमावानुभावन्यभिचारिभिः , समन्वितः, क्रोघः न प्रति |. 
वत्ोस्वरूपः, स्थायी यस्य तथाभूतः रसः रौद्रः स्मृत इत्यम्वयायः । पापी: | i 

यस्य क्रोषः स्थायिावः, श चुनायकनायिकादिरालम्बनविमावः, मात्स ३ 


या इस्तनिष्पेषादिरनुमावः, संमोहादिव्य॑भिचारिमावः स रौद्रो स। |. 
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` "कषयं माता पिशाची, क इव स जनक प च त्य माता पिशाची, क स [प्‌ तू उततततचतत- माता पिशाची, क इव स जनको भ्रातरः 
बन कि केऽत्र कीटा 
आगर्भ यावदेपां कुलमिदमखिळं नैव निःशेषयामि 
स्फूजन्तः क्रोधवहेन दधति विरतिं ताबदेते स्फुलिङ्गाः ॥ 
अयञ्च रक्तवणः, रुद्राधिदैचतः || ८ || 


रोद्ररस--इसका स्थायोभाव क्रोध है, राभूत नायक और उसकी नायिका 


| आल्म्वन विभात्र है, मत्सरता आदि उद्दीपन विभाव है, हाथ मुरेरना मारने 
` केडिए घूमा तानना आदि अनुभाव और संमोइ आदि संचारी भाव है, 
` इसका वण छाल है और रुद्र देवता हे॥८॥ ् 


उत्साहाख्यस्थायिभाव: अभावादिविभावशू: | 
वीरोञ्नुभावैः स्थैयौद्य्भावैगवीदिसिर्युत: ॥ ९ ॥ 
: वीरस्वरूपमाह--उत्साहेति, स्थैर्याचे: = स्थिरत्वादिभिरनुमावैः, गर्वादिमि!, 


` आवै; न व्यमिचारिमिर्मावैः, युतः, प्रमावादिभ्यो विभविम्यो भवतीति तथाविघः 


= प्रभावाद्युद्दीपनविभावः  उत्साहाख्यः = उत्साहाभिषः स्यायिभाबो यस्य 

तथाविघः वीरः रसो मवतीत्यन्वयाथः। 
गर्वादिभिरित्यत्रा दिना-- 

i ९ तिबो सतिधृति र | 

असपः प्रतिबोधश्च वितर्काञ्थ मतिधृतिः । 

क्रोधासूये च सम्मोह आवेगः शोकहषणम्‌ ॥ 


ढ- 


गर्वो मद्स्तथोग्रत्व॑ भावा वीरे भवन्त्यमी ॥” इति बोध्यम्‌.। : 


यस्य उत्साहः स्थायिभावः, नायक आलम्बनविभावः, प्रमावादिरुद्दीपनविभावः, 


tf त दिव्य दै ९ द्या 
स्थेयांदिरनुभाव:, गर्वादिव्यभिचारिमावःः स रसो वीरः | दान-घर्म-दया- द्‌ 
वीरचादयं चतुर्धा मवति | क्रमेण यथा-- 


दानवीरो यथा— | 212 
“मीयतां , कथमीप्सितमेषां दीयतां हुतमयाचितमेव । . 
तं धिगस्तु कळ्यन्नपि वाञ्छामर्थिवागवसर. सहते यः।” . 
धमवीरो यथा युधिष्ठिरः | ? [ ; 
“राज्यञ्च वसु देद्य भया भादसुताश्र ये।. 


















४ नन 2. 


यच्च ढोके ममायत्तं तद्धर्माय लास यत लाभ सप नि र - 

दयावीरो यथा जीमूतवाहनः ८ 
“हिरामुखैः स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे सस सांसमस्ति। . 

तृप्ति न पश्यामि तवापि तावत्‌ किं भक्षणात्त्वं विरतो गरुत्मन्‌ |? 
युद्धवीरो यथा रामः 
“सङ्यामाङ्गणमागते दशसुखे सौमित्रिणा विस्मितं 

` ` सुग्रीवेण विचिन्तितं इनुमता व्यालोळमाछोकितम्‌ । 
श्रीरीमेण परन्तु पीनपुलकस्फूजत्कपोळश्रिया 
सान्द्रानन्द्रसाळसा निदधिरे वाणासने इष्टयः ||” 

अयश्च हेमवर्णो महेन्द्रदैवतः || ९ ॥ ... 
वीररस--इसका “स्थायीभाव उत्साह है, विजेतब्य र आदि आइकन 
विमाव, प्रभाव, बळ, मद आदि उद्दीपन विभाव, स्थिरता आदि अनुभाव | 
और गवं, धृति आदि संचारी भाव हैं | इसका वर्ण सुबर्ण का और देवता | 
महेन्द्र है ॥ ६ ॥ 


व्याघादिभिर्विमावैस्तु वेपितायनुभावभृत्‌ । 
भावेमोहादिभियुक्तो भयस्थायी भयानकः ॥१०। | 
भयानकस्वरूपमाह-च्याघ्रादिभिरिति,  व्याघादिभिरुददोपनविमाहै, | 
मोहादिभिः भावैः = व्यभिचारिभिः, युक्तः, वेपितादीननुभाबान्‌ विमति = बाः | 
` यतीति तथाभूतः, भयं = क्रूरदशनजनितचित्तबैक्कव्यं स्थायी यस्य तयाविषः सा. | 
भयानको भवतीतयन्वयार्थः | । हा 
„ `यस्य भयं स्थायिमावः, नायकाद्रालम्बनविभावः, व्यात्राडरुद्वीपनबिमा) १ 
कमादिरतुभावः, सम्मोहादिव्यंभिचारिभाव: स भयानको रसः । ॥ | 
उदाहरणं यथा-- हि 

_ स्फूजड्ुजाविशतिक समन्तात्‌ समुच्छुसद्भीषणवक्‍्त्रपंक्तिमं। | 
ट्व रोट दशवक्त्रदेहं सीताऽतिभीता बत सूच्छितासीत्‌॥' | 

| अयञ्च त्रीनी चप्रकृतिः, कृष्णवर्ण;, यमदैवतः ॥१०॥ 1 E है 0 
भयानकरस--इसका स्थायी भाव भय है, . श्री, निम्न जातिके शेगत्या |. 





1 | पू आदि आडखन विभाव दि ज्य | १ प्याप्न प्र ोत्पाद 1-४ 


| मूत प्रेत पिशाच आदि देवता है ||१०॥ 
Ef स्थायी जुरुप्सा बीभत्सो विभावाद्ययेथाक्रमम्‌ । 

{ अनिष्टेक्षणनिष्ठीवसोहाद्याः संमताः क्रमात ॥!१॥ 

| वीसत्सस्वरुपमाइ- स्थायीति, ययाकम -क्रममनतिकग्य, विभावादयः 
| युक्तः, जुगुप्सा = दोषेक्षणसमुद्धवा गर्दा, यस्य स्थायीमावो बत॑ते स वीमत्सो 
| नाम रसः। अत्र रसे क्रमात्‌ = क्रमशः, अनिष्टस्य वस्तुनः ईक्षणश्चावलोकनश्च 
| निष्ठीवश्च = वान्मिश्च, मोइश्षत्यनिष्टेक्षणनिष्ठीवमोहास्त आद्या येषां ते तथाभूताः, 





| सम्मताः = विभावादिभावेन अभिमताः सन्तीत्यन्वयाथः | 

| यस्य जुगुप्सा स्थायिभावः, अनिष्टस्य कदर्यस्य वस्तुनः ढुगन्धमांसादेः 

| इ्षणमालम्बनविभावः, तत्र कृमिपातादिरुद्दीपनविभावः, निष्ठीवादिरनुभावः, 

| सम्मोहादिव्यंभिचारिभावः, स बीमत्सरसः भवति | | 

है यथा-- [ | 

| ्तत्योत्कृत्य त्ति प्रथममथप्रथूच्छोथभ्यांसि मांसा- 

ओ।  न्यंसस्फिक्ग्रष्ठपिण्डाद्यवयवसुढभान्युमपूती निजग्थ्वा । 

' अन्तः पयस्तनेत्रः प्रकटितदशन: प्रेतरङ्कः करङ्का- 

| दङ्कस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यग्रमत्ति | 

अयञ्च नीळवणों मद्दाकालदैवतः समुदीरितः ॥११॥ | 

चीमत्सरस--इसका स्थायीभाव घृणा है, दुर्गन्ध, मांस, रक्त आदि भाबम्बन 

| पिमाव तथा. इसीमें कीड़ों मकोड़ोंका उत्पन्न होजाना उद्दीपन विभाव, वमन 

` (कय) आदि अनुभाव और मूच्छ आदि संचारी माव है | इसका वण नीळा 

ह 1 महाकाल है | ११॥ | 

__ अद्भुतो विस्सयस्थायी मायादिकविभावभूः । 
रोमाञ्वाद्यनुभावो$्यं॑ स्तम्भादिव्यभिचारिकः ॥१२॥ 

अद्भुतस्व॒रूपमाह--अद्भुत इति, मायादिकेम्यो विमावेभ्यो मवतीति 





१८२. चन्द्रालोके संस्कृत-हिन्दी म 

; द्‌ वा यता तयागूत र काल यस्य तथाभूतः, म्भा 

क टा | न वित्मयः = छोकसीमातिक्रान्तपदाथविषयकचित, २ 

विकारः स्थायी यस्य तयाविधः, अयमझुतः । अद्भुतरसो वतत इति शेष. 

इत्यन्वयाथः । : 

_ , यस्य विस्मयः स्थायिमावः, भलळौकिकवसूवालम्बनविभावः, नटादिकृतमाया. | 

.__ दिरुद्दीपनविभावः, रोमा्यादिरनुमावः, स्तम्भादिव्यंभिचारिभावः स रसोऽहुतः | E 

यदुक्तम्‌ 2 | 

८विस्मयात्मा$द्भुतो ज्ञेयः स चासम्भाव्यवस्तुन: । 
दर्शनात्‌ श्रवणाद्वापि प्राणिनामुपजायते ॥ 

तत्र नेत्रविकासः स्यात्पुळकः स्वेद एव च ।” इति। 
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। यथा-- | 
| #दिव्यदरेमुंखकदरे विस्तीणो पर्णति. व्योम । | 
चूणेति चन्द्र: क्रमुकति कनकगिरिः खद्रिसारति दिनेशः ॥” इति॥ | 

अयञ्च रसः पीतवणों गन्धवंदैवतः || १२ ॥ | > 

अद्भुतरस-- इसका स्थायी भाव विस्मय है, लोक विलक्षण वस्तु आल्खन | 

विभाव, माया ( इन्द्रजाळ-जादू ) आदि उद्दीपन विभाव, रोमाञ्च आदि अनुभाव | 

और स्तब्ध होजाना आदि संचारी मांव'है। इसका वर्ण पोळा आर देवता 

गन्धव है | १२॥ 

नि्दस्थायिकः शान्तः सत्सङ्गादिविभावभूः । 

क्षमादिकानुभावोऽयं स्तम्भादिव्यभिचारिकः॥१२। 

। शान्तरसमाहृ--निवेद्स्थायिक इति, सतां सङ्गः सत्सङ्गः, स 

` ते सत्सज्ञादयः, तयाभूता विभावाः सत्सज्ञादिविमावास्तेम्यो भवतीति सत्सद्लारि 

विमावभूः = सत्पुरुषसङ्गमादुद्दीपनविभावजन्यः, क्षमादिकोऽनुभावो यस्य तया 

` भूतः, स्तम्मादिः व्यभिचारी भावो यस्य तथाविधः, निवंदः = तत्वानि 

` दिमिः स्वावमानः, स्थायी यस्य एवंभूतः रसः शान्तामिषो मवतीत्यन्वयाथः । _ 
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संसारे हेयत्वबुद्धिरूपो वा निर्वेदः स्थायिमावः, 
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प्रीतीरमरतटिनीतोरदाकडे 

| दिनान्ते शाकाशी कचिद्पि च काशीपरिसरे । 
निमेषाद्ध गङ्गाधरचरणसङ्गान्निजमचो 
| . मनाग्याचे पूतं नियतमभिभूतं कुमतिभिः |” . 
' अयञ्च श्रवणः नारायणदैवतः, शान्तस्य सत्बगुणजन्यत्वात्‌ , सत्वगुणत्य 
` च नारायणाधिषितत्वात्‌ ॥ १३ ॥ | 
. शान्तरस--इसका स्थायी भाव निवेद 
' कै पखह्म परमात्मामें विश्रान्त होने पर उत 
' मथवा समस्त सांसारिक पदार्थको अनित्य समझकर उसे तुच्छ समझना 
| आलंवन विमा, सत्संग आदि उद्दीपन विभाव, क्षमा प्रभृति अनुभाव और 
परमात्म स्वरूपमें निमग्न होनेपर स्तव्ध होजाना आदि संचारी भाव है । इसका 
' वण शुभ्र और देवता नारायण है || १३ ॥ 

रतिदेवादिविषया सन्ति च व्यभिचारिणः । 

वेद्यमाना निगद्यन्ते भवाः साहित्यवेद्भि:॥१७॥ ` 
एवं रपनिरूपणानन्तरं माबान्निरूपयति-रतिरिति, देवादिविषया = देवाः 
_ दिबिषयिणी, रतिः = अनुरागः, अन्न आदिपदेन दपमुनिगुरुसुता अपि शहत । 
तया अनुपदं वक्ष्यमाणा निवेदादयो ये व्यमिचारिमावाः सन्ति, ते यदा वेद्यमानाः 
' उच्यज्यमानाः सन्तः काव्यव्यज्ञया भत्नन्ति, तदा साहित्यवेदिमिः = साहित्य: 
| ममविद्धि:-भावा इति निगद्यन्ते = कथ्यन्ते | यद्यपि-- 
३ “न भावहीनो5स्ति रसो न भावो रसवर्जितः । 
परस्परङ्गतासिद्धिरनयो रसभावयोः॥^ | 
_ इत्युक्तदिशा सूचमाक्षिपर्यालोचनया पर्यालोचितेडस्मिन विषय इदमेव तत्त्व- 
सयते यत्‌ श्टंगाराद्रिसो निबेदादिव्यभिचारिमावैः परित्यक्तो न भबति 


( वेराग्यावस्थामें मनोबृत्ति 
तन्न सुख ) है, परमात्माका स्वरूप 






क 


॥ रूपमालम्बन पु 

| परमात्मस्वरूपम विभावः, _ सससज्गादिरिददीपनविभावः, क्षमादिरनुभाव: 

| ल्म्मादिव्यभिचारिभावः, -स रसः शान्त; | १ . 
यथा ॒ 
“समालभ्य 


'परिपोषतया तेषां नियतापेक्षणीयत्वात्‌ , एवमेव निवेदादिव्यभिचारिमावोऽपि FE 





नामसे कहा है ॥ १४॥ 


१८४ चन्द्रालोके संस्कृत-हिन्दी 
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न्न्स्च््स्ब््य्नन्क्््ल् |  जअज्चे ने 





रसपरित्यक्तो न भवति रसघटकस्थायिभावे व्यभिचारिभावस्य उन्मजनिमे 


भावेनैव नियमेनावस्यानादिति भावस्य विविक्तावस्थितिर्नास्ति तथापि राजञानुग 
विवाहप्रवृत्तभत्यवदापाततः प्राधान्येनाभिन्यक्ता व्यभिचारिणः, देवडपसुनिगु, 
विषया च रतिः, रसपदवीमनापद्यमानाश्च स्थायिनो भावा भावशब्दवाच्या 
` भवन्तीत्यथः । 
तन्न देवविषया रतियंथा- 
“दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तक प्रकामम्‌ | 
` अवघीरितशारदारविन्दौ चरणौ ते मरणेऽपि चिन्तयामि |” 
दपविषया रतियया-- | 
“तबद्वाजिराजिनिर्धूतधूलीपटळपङ्क्लाम्‌ । 
न धत्ते शिरसा गङ्गां भूरिभारभिया हरः ॥” 
मुनिविषया रतियंथा- ` [ 
“विळोकनेनेव तवामुनामुने कृतः कृतार्थोऽस्मि निबर्हितांहसा । 


तथापि शुदश्रषुरहं गरीयसीर्गिरोऽथवा श्रेयसि केन तृप्यते ॥" र 





es 
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एवमन्यदप्युदाहायम्‌ || १४ || 


देव, रप, गुरु आदि सम्बन्धी अनुराग ( भक्ति ) को और व्यक्षनात 
प्रतीयमान वक्ष्यमाण निवंदादि तेहतीस व्यभिचारी भावको आलङ्कारिकोने भावके | 


निवद्ग्छानिशङ्काख्यास्तथासूयामदश्रमाः । 

आलस्यं चैव देन्यं च चिन्ता मोहः स्मृतिधृतिः ॥१५॥ 
र अथ त्रयज्निशन्निवंदादीनाह-मि्वेदेति, तत्वज्ञानादिम्यः स्वावमानना ४ 
. निवेद, रत्यायासादिजन्यवलहानिसंभवा कम्पकार्श्यादिकन्िष्पराणता ग्लानिं। | 
परकोर्यादात्मडुनंयाद्ा मम किमनिष्टं भविष्यतीत्याकारा चित्तवृत्तिः गडा | 
गवदोजन्यमन्युजन्यं परोत्कर्षासहिष्णुत्वमसूया, मदिरादिजन्यो हर्षमोइसंकरो मद, | 
'भघ्वसुरतादिजन्यः खेदः अमः, गवंश्रमादिना प्रयत्नमान्ययमालस्यम्‌ , दैत्यं दीत! | 
अपेक्षितानवासिमूळं ध्यानं चिन्ता, भीत्यादिभिवेचित्त्यं मोहः, . संस्कारजन्यं श 


स्वतिः, शानादिमिनिःस्पुहत्वं शतिः ॥ १५ ॥ 


. न्य 
फु ¢ 












| क्षेकाइयोपेते ____ षझष्ठोमयूखः। १८४ 
3 व्यमिचारिभाव-यथाथ ज्ञानसे उत्पन्न अपनी बुद्धि और कमेके अहंकारकी 
| अवमानना अथवा तत्त्वशानसे उत्पन्न पश्चात्तापको निर्वेद कहते हैं। किसी 
प श्रम, मनस्ताप अयवा निबेल्तासे उत्पन्न दुःखबिशेषको ग्लानि 
| इहते हैं । दुशेंकी दुष्टतासे अथवा अपने दोषेसि अब क्या अनिष्ट होगा! 
| इस प्रकार चित्तकी वृत्तिका होना शंका है । दूसरेके उत्कर्षको सहन 
| न करना असूया हे । मद्य ( नसैछे पदार्थ) के सेवनसे उत्पन्न मोह 
| जिसमें कुछ २ आनन्दका मो आस्वाद होता हो उसे सद्‌ कहते हैं। रतिसे 
अथवा चलनेसे उत्पन्न थकावटको श्रम कहते हैं। किसी कार्यमें मनका न. 
' हाना आलस्य हे । दरिद्रतासे उत्पन्न मनकी लघुताको दैन्य कहते हैं। किसी 
| । विषयका मनमें विचार करना अथवा ध्यान करना चिन्ता है। भय, दुःख 
| और निरन्तर चिन्तासे उत्पन्न चित्तवृत्तिकी विषमता अथवा अशानको मोह 


| कहते हैं । किसी वस्तुको देखकर पहले देखी हुई तत्समान वस्तुके स्मरणको 








|] 


"७७ "क से ts १४ 


| स्मृति कहते हैं। इच्छाके पूर्ण होनेसे उत्पन्न-चैयको छरति कहते हैं ॥१५॥ 

| त्रीडा चपळता हषं आवेगो जडता तथा। 

| गर्यो विषाद ओतसुक्यं निद्रापस्मार एव च ॥१६॥ 

' द्रीडेति, मदनाभिळाषादिजन्यमनःसङ्कोचो नीड, चपलता चाञ्चल्यम्‌ , 

_ अभीशवाप्तिजन्यः सुखविशेषो इषः, अनर्थातिशयजनितश्चित्तसम्भ्रम आवेगः, 
इति कतंव्यताकज्ञानशल्यत्वं जडता, बलैश्वयलावण्यादिजन्य आत्मोत्कर्षामिमानो 
` गर्वः, उपायाभावजन्य उद्यमनाशो विषादः, अमोष्टावासौ काल्च्ेपाक्षमत्व 
| मौरसुक्यम्‌ , भ्रमादिना नयनयोः संमीलनं निद्रा, अइभूताद्यावेशजन्यं मनसो 
। विषयग्रहणासाम्यमपस्मारः, मिर्गीति भाषाम्रसिद्धो रोगः ॥ १६ ॥ | 

' अपने दुष्कर्मसे अथवा स्तन, नितम्ब आदि अंगोंको दिखानेसे उत्पन्न आरोक 
| अपो किवा ढिठाईके न रहनेसे उत्पन्न नम्रताको त्रीडा (छजा ) कहते हैं। 
। चित्तकी अस्थिरता (चाझल्य) को चपळता कहते हैं। इ वस्तुकी प्रातिसि चिकी 
| प्रसन्नताको ह कहते हैं । मनकी घबड़ाइरसे उत्पन्न कायत्वराको आवेग कहते | 
. हैं। क्तब्याकतंव्य ज्ञानशत्यताको जडता कहते हैं। ल्प; यौवन, सम्पत्ति, अ 
| विद्या और प्रमुताप्रयुक्त दूसरेकी अवज्ञाको गये कहते हैं। आई हुई झापत्तिको ६ 


१८६ चन्द्रालोके संस्कृत हिन्दी 















क 


टूर करनेका उपाय न सूझनेसे उत्पन्न मनत्तापको विषाद केक | 
किसी कार्यके होनेकी इच्छा मनमें उत्पन्न होते हो उस कारके ल 
हो जानेकी भावनाको ओत्सुक्य कहते हैं। मेध्यानामक नाडोके त 
चित्तकी निश्चलताको निद्रा कहते हैं। किसी कारणसे मनके विक्षि दनको 
अवस्था ( पागलपन ), भूत प्रेत वाघासे उत्पन्न मनक्की विपरीत स्थिति अथवा. 
रोग विशेषको अपस्मार कहते हैं ॥ १६ ॥ | 


सुप प्रवोधोऽमषश्वाप्यबहित्थमथोम्रता । 
मतिव्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च ॥१७। । 


सुप्रमिति, निद्रामुपेतस्य.जनत्य विषयानुभवः सुप्तम्‌ › स्वमावस्येत्यथ;, निद्रा. 
नाथोत्तरं चेतन्यावासिः प्रबोधः, अधिक्षेपावमानादिप्रतिचिकीर्षया मनःप्रभलन. 
 रूपक्षित्तइत्तिविशेषो5मर्ष;, छजादिना हादिकायजन्याकारविङृतेगोपनमबहित्यम „ 
` अपमानादिजन्याश्यन्तकोपनत्वमुग्रता, शात्रादिविचारजन्यार्थनिश्चवो मतिः, ` 
` वातादिदोषजन्यो ज्वरादिव्याषिः, कामशोकभयादिजम्यं पदार्थानां यथाथज्ञानः 
करणासामथ्पंमुन्मादः, व्याध्यमिघाताभ्यां देहान्मनसः पार्थक्यं मरणम्‌ | इदं मरणं | 
न व्यमिचारिमावी, अमङ्गखतया रसविच्छेदे तदवर्णनीयश्वादतोउत्र मरणप्रिति | 
मरणेच्छा तं्रागवस्था वा गह्या | १७॥ 


समावस्थाको सुप्र कहते हैं । निद्रा और सुप्तमें विशेषमेद नहीं है ह 
इसीलिये अन्य आलङ्कारिकोंने ' सुस” को न मानकर “स्वम” माना है | इ. | 
परह स्वम ( निद्रावत्यामें विषयानुसव ) और निद्रा ( चित्तकी निश्चड्ता) | 
इनम सम्पक्तया भेर प्रतीति हो जाती है | निद्रा, नाशके अनन्तर होनेबाडी | 
जाग्रतिको पूबोध कहते हैं । निन्दा तिरस्कार और अपमान करनेवाठेके } 
निग्रह करनेकी मनोबृत्तिको अमष कहते हैं । अपने स्वरूप गोपनके ह | 
भावको अवहित्था कहते हैं । अपमान करनेवालेसे बदला लेनेकी इच्छाते | 
जन्त कुद होना उग्रता है । नोतिशास्रके अनुसार कर्तव्य पथका निश्चय करता | 
सति है। वाता/द्दोषजन्य ज्वरादि अथवा प्रिय वियोगके कारण उत्पन्न मनस्ताप | 
व्याधि कहते हैं। वस्तुको यया्यरूपसे न पहचाने जानेकी कामादिजन्य अस्या | 
को उन्माद (चित्त विभ्रम ) कहते हैं। शाज्ञादि द्वारा प्राण वियोगको मरण | 


| टीकाठ्ठयोपेते _ षष्ठो मयूखः । = ह 00... प. ८७. 
4 र 1 क्योंकि ऐसे मरण 
' | ला तने | होता है, इसलिये यहाँ “मरण? से “मरणकी इच्छा” समभनाः 
।  चरासञ्चव वितकश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः | 
त्रयखिशदिसे भावाः समाख्यातास्तु नामतः ॥१८॥ 
` त्रास इति । विद्यदाद्योत्यातिकमनःक्षेपत्नातत सन्देहविमर्शादिजन्य ऊहो 
वितक इतीमे नामतरत्रयत्निंशद्दथमिचारिणो भावा: समाख्याताः = कयिताः 
इमे च व्यभिचारिणो भावा रससहकारिणः | रसपद्वोमनुपपद्च मानानामेतेषां 


राजानुगतविवाइप्रद्वतअत्यवत्‌ प्राधान्येन यदाऽभिव्यक्तिस्तदा भावध्वनितया 
व्यपदिश्यन्त इति ॥ १८ ॥ 


विजली आदि उत्पातसे उत्पन्न मयक्रो त्रास कहते हैं । सन्देहसे उत्पन्न 
| अनेक प्रकारके सङ्कल्प विकल्पको वितक कहते हैं, इस तरह ये निर्वेदादि 
| तेहतीस व्यमिचारिभाव हैं ॥ १८॥ 


हि 
















हनन फर केक कीड टन पारा) 


सवसाधारणप्र मप्रश्नया दिस्वरूपया | 
___ अनोचित्या रसाभासा भावाभासाश्च कीर्तिताः ॥१९॥ 
रसाभासभावाभासानाहइ-सबति च प्रश्रयश्च = प्रेमप्रभयो | 


| सवषां साधारणौ प्रेमप्रश्रयौ सवसाधारणप्रेमप्रभ्रयौ तो आदी स्वरूपं यस्याः 
सा तया अनोचित्या = शास्त्रीयनियमस्वाभाविकनियमविरुद्धप्रदृत्त्यत्यथः, रसवदा 
` मासन्त इति रसाभामाः, भाववदामासन्त इति भातामासाश्च कीतिता इत्यन्वयार्थः | 
' तया च--एकस्या नायिकाया अनेकनायकविषयकाबलोकनादिवणनयाऽनेकविषय- 
| प्रमकथनमनोचिती, तया रसोऽपि रसाभासो भवति | | 
| एवमेव एकस्यानेकदेवतादिविषयकनत्यादिवणने मावामासो.भवतीति भावः 

| साहिसद्पणे रसामासभावामासावधिङगत्योदाइरणादिपूवकं बहुप्रपश्चित॑ वतेते 
तत्रैवायं विषयोऽवलोकनीयः ॥ १९ ॥ 

| रसाभास-भ।चाभास-एक-नायिकाका अनेक पुरुषोंके साय प्रेमका होना 
| अनुचित हे । इसलिए उसको रसामास कहते हैं । इसीतरइ किसी एक भक्त 
३ के हें अनेक देवताविषयक भक्ति यदि वर्णन की जाय तो उसे भावाभास 
ज्र ॥ १९ ॥ 


4 ऐ हे 


हैः ०७ कि 


१८८ चन्द्रालोके संस्कृत. 


आवस्य शान्तिरुदयः सन्धिः न्थः. शवढता तया ७ तथा । हँ 


भ 
काव्यस्य काञ्चनस्येव इङ्कुमं कान्तिसंपदे॥२ . 
भावशान्त्यादीनाह -भावस्येति, भावस्य = व्यभिचारिमावादेः शाहः 
= नादाः, “वस्य? "उदयः = उद्गमः । मावद्वयस्य क्रमेण केथने भावः 
सन्धिः, तथा बहूनां भावानां कथनं भावशबलता । यथा ङुङ्कुमं = केसरं ङ्ग. 
नस्य = सुवणस्य कान्तिसम्पदे = शोमाप्राप्यं अलं भवति तथैव 
योऽपि काव्यस्य = कविकमंणः कान्तिसम्पदे = रससम्पच्यै, तत्सम्व्नायेत्ं, 
अलं भञन्तीति भावः | 
क्रमेणोदाहरणं यथा— 
“घुतनु ! जहिहि कोपं पश्य पादानतं मां 
न खळ तव कदाचित्कोप एवंवि धोऽभूत्‌ । 
इति निगदति नाथे तिय्यंगामीछिताक्ष्या 
नयनजळमनल्पं सुक्तमुक्त न किञ्चित्‌ ॥? , 
अत्र बाष्पमोचनेन इ्याख्यसञ्चारिभावस्य शान्तिः | उद्यो यथा-- 
“एकस्मिन्‌ शयने विपक्षरमणीनामग्रहे सुग्धया 
सद्योमानपरिम्रहगळपितया चाटूनि कुवन्नपि । 
- ` आवेगादवधीरितः प्रियतमस्तूष्णीं स्थितस्तरक्षणात्‌ 
माभूत्सुप्र इवेत्यमन्द्बलितग्रीवं पुनर्वीक्षितः ॥? 
भत्रोत्युक्यभावस्योदयः | सन्घिर्यथा-- 
“नयनयुगासेचनकं मानसवृत्यापि दुष्प्रापम्‌ । 
रूपमिदं मदिराक्ष्या मदयति हृद्यं दुनोति च मे ॥ 
भत्र इषविषादयोः सन्धिः | शबळता यथा--- 
चः इत्र पराः क देबतसरिद्द्रक्ष्यामि भूयोऽपि तां 
तद्धथानाद्रहुसम्पदो जलतया दृष्टापि इृषेप्रदा । 
स्थास्ये तद्विरद्वातुरः कियदहं जातैव सा दुलेभा 
चेतः वपुषा सा इक्पथं यास्यति ॥? 
अन्न वितर्कोतसुस्यमतिस्मरणरङ्कादैन्यधतिचिन्ताना शबलता ॥२०॥ 







कायो पेते षष्ठो मयूखः । १८९ 


OCT TTT = TTT र  " फा 
| हा ~ व्यभिचारिमावके नागको भावशान्ति, उसकी उत्ति 
| द्रो भावोदय, दोभाव ह क्रमिक कथनको भावसन्धि और अनेक भावोंके वर्णनको 

। भावशबलता कहते हें । जैसे कुकुमसे सुवण की शोमा बढ़ती है उसीतर्‌इ 
` भावश्यान्ति आदि से काव्यकी शोभा बढती है || २० | 

आतुयेमासप्तमं च ययेष्टेर्टमादिमि: । 

समासः स्यात्पदन स्यात्समासः सवेथापि च ॥२१॥ 

पाञ्चाढिकी च लाटीया गौडीया च यथारसम्‌ । 

वैदर्भी च यथासंख्यं चतस्रो रीतयः स्पृताः ॥२२॥ 

अथ रीतीराह-एति, यदा आद्यं = आचतुर्थ, द्वित्रिचतुःपदपर्यन्तमित्यथः, 
यथा तथा पदेः समासः स्यात्तदा पाञ्चालिकी रीतिः , यदा आसप्तम पञ्चषट्सप्तपद्‌ः 
`| पर्यन्तमित्यर्थः, यया तथा पदेः समासः स्यात्तदा लाटीया = लारदेशप्रिया रीतिः, 
| अश्मादिमिः यथेष्टे: पदैः यदा समासः स्यात्तदा गौडीया रीतिः, यदा सवेया 
| समासो न स्यात्तदा वैदर्भा र विदभंदेशजनप्रिया रीति, इत्यं रसमनतिक्रम्य 
| ययारसं चतस्तः रीतयः स्मृताः। तथा चैताः क्रमेण पाञ्चाल्यादिनामिका रीतयश्च- 
| तस; ऋषिभिः स्मृता इत्यन्वयाथः | 
| एवश्च द्वित्रिचतुष्पदानां समासे पाञ्चालो, पञ्चषट्सप्तपदानां समासे लाटी- 
| या, अएमादिययेष्टपदसमासे गौडीया, सवया समासाभावे वैदमारीतिरिति ` ($ 
| फलितम | | 
' तयाच यस्मिन्‌ रसे या रीतिरनुकूछा सा तत्र कार्या यया शृङ्गारे वैदर्भी, 
| रोद्रवीरयोगौंडीया, एतदतिरिक्तरसे पाञ्चाडीछाटीये स्तः | पाश्चाबदेरो भवा पाञ्चाली, 
3 लाटदेशे भवा छाटीया, गौडदेशे भवा गोडीया, विद्मंदेशे मवा वैदमांत्येषाममि- 
| घानान्यन्वर्थानि प्रसिद्धानि । id हे 
| अत्र वामनो “रोतिरात्मा काव्यस्य? इति रीतेः प्राधान्यं प्रतिपादयन्‌ दमा, [ 
| गोडो, पाद्धाढीति मेदत्रयमेवात्याः स्वीचकार | स्द्रटस्तेका ळाटीमधिकामुपवण्यं 
| रीतिचतुष्ठय॑ प्रतिजज्ञे । म्दाराजमोजमतेश्वन्तीमागघीसहिता एताः पड! 
ह स्यदो 1६ पदों तकके समास करने पर पांचाली 
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१९० चन्द्राढोके ' संस्कृत- 


सातपदों तक के समास करने पर लाटी, आठ अथवा आठसे अधिक पदो डे साय 
समास करने पर गौडी और सवथा समास न रहने पर वैदर्भी इस तरह चार 
रीतियाँ प्रकृत ग्रन्थकार ने मानी हैं ॥ २१-२२ ॥ 1 

मधुरायां समाक्रान्ता वगस्थाः पञ्चमैर्निजैः । 
ळकारश्व ढबंयुक्तो हस्वव्यवद्दितो रणौ॥रशा | 
अथ काव्यढक्षणोद्देशक्रमेणावसरप्राप्ता मधुरादिपत्नवृत्तीराह -मघुरा | 
यामिति, भत्र वेषविन्यासक्रमः प्रदवत्तिः, विलासविन्यासक्रमो वृत्तिः, वचनः | 
विन्यासक्रमो रीतिरिति काग्यमीमांसायां तृतीयाधिकरणे तृतीयाध्यायेऽवोचद्राक | 
शेखरः । “यत्र” निजैः ` स्ववगास्यैः, पञ्चमैः = पञ्चमवणेँ; ङ.अःण-न-मस्ै, | 
समाक्रान्ताः = संयुक्ताः वर्गस्थाः = कवर्गादिस्थिताः = पञ्चमादवशिष्ट; कख | 
चादयश्चत्यारो वर्णाः जायन्ते “तथा? लसंयुक्तः = लकारेण सहितः लकारश्र, | 
भबति, एवं रणौ = रेफणकारौ, हृस्वव्यवहितौ = हृस्वेनाक्षरेण अन्तरितौ भवतः | 
सा बृततिरमधुरा नाम | उदाहरणं यथा-- | 

“अङ्गमङ्गोल्लसल्लीला तरूणीस्मरतोरणम्‌ । 

| ` तकककशपूर्णोक्तिप्राप्तोत्कटधियां वृथा ॥!? 
' कामतोरणरूपा, अङ्गसम्बन्धिमङ्गेन उल्ल्सन्ती लीला यस्यास्ताइशी तरुणी 
तकककंशबुद्धीनां सुखाय न, दया वतेते, सा तु सहृदयानां साहित्यिकानामेव 
सुखायेति भावः । अत्र पूर्वाद्ै उकाराघस्थौ गकारो, लकारसंयुक्तौ लनर 
रेफणकारयोश्च रुष्वक्षरान्तरितत्वमिति मधुरात्वम्‌ ॥ २३ ॥ 
अन काव्य लक्षणमें कही हुईं मधुरा, प्रौढा; परुषा, ललिता और मद्रा 
चृत्तियोंका निरूपण करते हैं 
_जिस कवितामें कवर्गादि पाचों वगोके चार चार अक्षर अपने २ बाके 
पाचवे ङ अण न म इनसे संयुक्त हों लकार ळकारके साथ संयुक्त हो औट 
. रेफ एवं णकार हस्वाक्षरसे संयुक्त हो तो वहाँ मधुरा इत्ति समझनी चाहिये 
इसका उदाहरण “अङ्गमङ्गोलसल्लीला” है॥ २३॥ - | a 

` रेफाक्रान्ता वर्ग्ययणाष्टवगात्पञ्चमाहते । 
कपाक्ान्तस्तवगेः स्यात्मौढायां च ` मूता ॥२४॥ 















dh छ र रम 





गैकाढृयोपेते षष्ठो मयूखः । १९१ 
प्रोढां "पेढा वृत्तिमाह-रेफाकान्तेति श = प्रो ढायां वृत्तो टवर्गात्‌ तथा पञ्चम 

“डइजणनम?? रूपादक्षरात्‌, ऋते = विना, बे भवाः वर्ग्याः = अत 
ब्वमाश्चरेम्यश्चावरिशाः कखगघादयो .वर्णा यणौ यकारणकारै च तयाभूताः 
हे रेफाक्रान्ताः रकारसहिताः, भवन्ति, तथा तवर्गः, कपाक्रान्तः = ककारपकाराम्यां 
प्तः मवति तया कस्य = ककारस्य मूधेनि तकारो यस्यां सा कमूधेता जायते | 
तया च यस्यां इत्तो खगे वगेमवानि पञ्चमाक्षराणि च वर्जयित्वा अन्यानि 
राणि यकारणकारी च रेफाक्राम्तौ, तवर्गश्च ककारपकाराम्यामाक्रान्त: 
तारश्च कका रोध्वमुचायते सा तृततः प्रौढानामेत्यर्थः ळी” 
उदाहरणं यथा-- 


“तकचातुयपूर्णोक्तिप्राप्तोत्कटथियां वृथा” 
___. पोढावृत्ति-जहाँ खवर्ग और समी वगाँके पञ्चमाक्षरोको छोड़कर अवशिष्ट 

वाके अक्षर ओर यकार णकार रेफाक्रान्त हों, तवग ककार और पकारसे 
आक्रान्त हो ओर तकारका ककारके अनन्तर उच्चारण हो तो वहाँ पौढा वृत्ति 
' जाननी चाहिये । इसके लक्षणमें णकारका उपादान है इसलिये इसको छोड़कर 
' अवशिष्ट चार पञ्चमाक्षर ङ, ज, न ओर मका त्याग इस वृत्तिमें करना चाहिये || 


सचरूध्वः सकारस्य सव रफस्य सवथा। 
रदोद्ंथा तु संयोगः परुषायां झषो स्वतः ॥२५। 
सत्र कक'रञक्ारणक्ारा रेफाक्रान्ताः, तकारः, ककारपकाराम्पामाक्रान्तः, 
` कि” इत्यत्र च ककारस्य मूधनि तकार इति प्रोढात्वम्‌ ॥ २४॥ 
परुषां वुत्तिमाह-सवरिति, परुषायां बृत्तो सकारस्य सर्वः=समस्तेः ककारादिभि 
' पेण; ऊध्वे: = ऊध्बेमवैः उपरिस्थितैरित्यरथः, संयोगः, तया रेफस्य = रकारस्य सव; 
वर्णे: सर्वथा = सर्वप्रकारेण, उपरिमावेन अंघोमावेन चेत्यथः, संयोगः, एवमेव 
` रहो; = रेफइकारयोरपि द्वेघा = उपयेघोभावेन संयोगः मवेत्‌ , शषौ = शकारषकारो 
` पे, स्वतः = स्वतन्त्रौ, वर्णान्तरासंयुक्तावित्यथः, भवतः | था 
वीप्सोत्सपन्मुखाप्राद्र बही जह कगस्तनुम । 
| ळळना रमसं धत्ते. घनादोपे महीयसि ॥ 
. महीयसि घनानां = मेघानाम्‌.) आयेपे = विस्तारे, इशः, पपाउरुलाद 
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१९२ चन्द्रालोके | संस्कृतः हिन्द 
ल्न त्व यया ल ना यल यी 
दुर्भल इत्यथः, बहा = मयूरः बीष्या-वारंवारं त्सपत्‌ यत्‌ मुखाग्र तदादर हि प 
कर्मणि यथास्यात्तथा, तुषं = पिपासां ` जहे = अत्यजत्‌ | वतौ मथूराणा नह 
रमणीनां कामोद्रेकश्न प्रसिद्धः । अन्न सकारोध्यपकारतकारौ, 'पकारगकारदक 
रेफस्य उपरि अधश्च वर्तन्ते रकारहकारौ च उपयंधोभावापन्नौ, शकार 
च स्वतन्त्राविति परुषात्वम्‌ ॥ २५ ॥ ब 
परुषा वृत्ति जहाँ कवर्गादि सभी वगंके ककारादि अक्षर सकारके र॑ 
हो, रकारका ऊपर ओर नोचे दोनों प्रकारसे अर्थात्‌ वर्गाक्षरके पूर्व रकार हे. 
अयवा उसके अन्तमें रकार हो और रेफहकारका भी उक्तरीत्या दोनों प्रकारे | 
संबन्ध हो तथा शकार और षकार स्वतन्त्र ( असंयुक्त ) हो तो वहाँ ६३ 3 
वत्ति होती है || २५ ॥ ` ` ससक्त) हो तो बही परषा 
छकरारोऽन्येरसंयु्तो ढघवो  घमधा रसौ | 
ललितायां तथा रोषा भद्रायामिति वृत्तयः ॥२६॥ | 
ललितामाह-छलितायां बृत्तौ, लकारः, अन्यैः = लमिन्नेः, . असंयुक्त, | 
तया घकारमकार'षकाराः रकारसकारी, एते वर्णाः लघवः = हस्वः भवन्ति। ' | | 
` भद्रामाह-तथेति, शेषाः = उक्तृत्तिचवुष्टयावशिष्टाः, षकाराद्यः, अन्दः | 
संयुक्ता असंयुक्त वा भद्रायां उच्चार्यन्ते । इत्यक्षरविन्यासनिवन्धना इमाः | 
पञ्चवृत्रयो भवन्तीति भावः ॥ यथा-_ हः 
'छडना रभसं धत्ते घनाटोपे सहीयसि ।? 4 
ड अभ ळकारोऽसंयुक्तः, घकारमकारघकाररकारसकाराश्च लघव इति लब्तिः | 
इः | २६॥ . | ह | 
खिता वृत्ति--जहाँ लकार अन्यवर्णासे४ असंयुक्त हो घ, म, घ, र ओर स 4. 
न युक्त हाँ तो वहाँ ललिता बृत्ति होती है ऊपर [ली चारो वृत्तियोंके अक्षरेसे } 


बचे अक्षर संयुक्त यवा असंयुक्त रूपसे जहाँ उच्चरित हों वहाँ मद्रा इंच | 
जाननी चाहिये ॥ २६ || ऱ्या 


अन्गभङ्गोल्छसल्छीळा तरुणी स्मरतोरणम्‌। 


कड ोत्करधियां बृथा ॥२७॥ र 
रु नौप्सोत्सपेन्युखामाद्रे बही जहे ङंशस्तृषम्‌ । ही 
ढढना रभसं धत्ते घनाटोपे सहीयसि ॥२८। || 
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| षष्ठो मयूख: | 


पै रु हि मन 
| प्रघुरा'प्रौदा-परुषा- न 


| ्मङ्गयत्वमिस्यमिप्रेत्य भेदोऽभिहित इति बोध्यम्‌ ॥२८॥ . 
| उदाहरण--मधुरा और प्रौढा बृत्ति जैसे--“अजभज्ञोजसळछोळा तरुणी. 
| सरतोरणम्‌ ।” यहाँ कवर्गान्तगत गकार अपने पञ्चम वर्ण डकार से संयुक्त है 
| गेर लकार लकारसे संयुक्त है तथा रेफ एबं णकार हस्वाक्षरसे संयुक्त है 
_(छडिये यह मधुरा इत्ति है। इसी शोके “तकककंशपूणणो क्तिप्राप्तेत्नटधियां 
| ह्या ।7 इस उत्तराधमे ककार, बकार ओर णकार रेफ से ब्याप्त है, तकार 
| इकार ओर पकारसे आक्रान्त (संयुक्त ) है और “क” यहाँ ककारके स्व 
| € ( भागे ) तकार है इसलिये यह औढा बत्ति है॥ २८॥ 

| परुषा, छलिता ओर अद्रावृत्ति, बैसे--बोप्सोत्सपन्युखाग्रात्रे बह जहे 
| अस्तृषम्‌। लळना रभसं धत्त घनारोपे महीयसि | यहाँ पूर्वार्धमे सकारके 
उपर अर्थात्‌ पहले पकार और तकार हैं और पकार, गकार तथा दकार इनमेंसे 
| कोई रेफके ऊपर हैं व कोई रेफके नीचे हैं, इसी तरह रकार और इकारका 
| उपर नीचे दोनों तरइसे संबन्ध है, श और ध स्वतन्त्रतया प्रयुक्त हैं इसडियै यहाँ 
| परुषावृत्ति दै । “ललना रभसं घत्ते? यहाँ लकार अन्यवर्णोसे असंयुक्त है भौर घ, 
कु) ध, र ओर सये वर्ण ढ्घु प्रयुक्त हैं इसलिये ललितावृत्ति है । “धनावेपे 
' महीयसि” यहाँ सभी अक्षर असंयुक्त प्रयुक्त हैं, इसब्ये भद्रावृत्ति है ॥ २८ ॥ 


हुँ 0200 
ON, 


f महादेवः, सत्रप्रमुखमखविद्येकचतुरः ` , 
| सुमित्रा तद्धक्तिप्रणिहितमतियंस्य पितरौ । 
, मयूखस्तेनासौ सुकविजयदेवेन रचिते 


चिर चन्द्राळोके महति ऋतुसंख्यः सुखयतु ॥२९॥ | 

| महादेव इति, सवे प्राग्वत्‌ | ऋतुसख्यः = षट्संख्य इयानेवात्र विशेषः ॥२९॥ , 
इति नाथेनोन्नीते व्याख्याने चन्द्रिकामिधे$मिनवे क 
अन्तसियाय मयूखः षष्ठो$यमुदीये रसभावान्‌ ॥ ६॥ ` 

` इति चन्द्राळोकाळ्झ्वारे रसादिविवेचनो नाम षष्ठो मयूख: | 
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` स्रोतोभिः = प्रवाहैः, युक्ता-त्रिस्ोतेस्यन्वथनामसम्बद्धा, जाहृ॒वी, जहो; | 


स्ाद्गाधा कुत्रचन बक्रगामित्वाद्‌ कुरिला=वक्रगामिनी, कुत्रचिच्च जल्यातिन्यौनात्‌ 


पियति यो व्युस्त्येमे शुब्दास्तत्तदूवृत्तिजन्याथंबोधका भवन्ति। तया च || 
आद्य; शक्तिजम्यो5यं; शक्यो वाच्यो5मिषेयो मुख्यायं्वेलुच्यते | |” 


` सक्षमो मयूखः 


बृत्तिभेदैखिभियुक्ता स्रोतोभिरिव जाहुवी । 
भारती साति गम्भीरा छुटिळा सरला कचित्त॥ १॥ 


शक्तिभक्तिव्यक्तिशब्दबृत्तित्रयकलेवरा | न सि 

कवीनामानने नित्यं खेलतात्सुरभारती || ७ | पन | 

एवं काव्यलक्षणोद्देशक्रमेण मधुरांददृत्तिनिरूपणान्तर॑ रसस्वरूपं नस्य 
तस्य व्यज्ञनेकगम्यतयेदानीं व्यञ्जनां निरूपयति इलोकद्रयेन-वृत्तिभेदैरिति, त्रिमि; | 
= त्रिसंख्याकै, वतते = शब्दः अर्थे प्रवर्ततेञ्नयेति इत्तिः, तस्या भेदाः | 
व्यज्ञनाल्क्षणाशक्तिस्पैइत्तिविशेष: युक्ता = संयुक्ता. भारती = वाणी, त्रिभ; | 


०५ - | २ 
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'जाहगी = जन्हुकन्या गङ्गेव, कचित्‌ = कुत्रचन, गम्भीरां --०५ङ्ग्याथरूपगमीरा्ध, | 
बोघनपरा, कचित्‌, कुटिला = रुक्ष्याथरूपवक्राथबोषनपरा, क्चित्च सर 
= वाच्यार्थेरूपातिविशदारयंबोधनपरां भाति = शोभत इत्यन्वयार्थ। | 


अत्रायमाशयः--यया त्रिखोतेय भगवती मागीरथी कुत्रचन जलस्य मतला. | 


१. 
] 


द 


। 
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सरला सुतरा, सन्तरणकछामज्ञातवद्भिरपि पुरुषेः सुखेन पारद्धन्तु गक्येत |. 
लोके नि- खोतो-गामितयाप्मनखिखोतेति नाम सार्थकं कुर्वती शोभते त | 
कविसरस्वत्यप आपामरमभिधया झरित्यथं्रत्यायकतया सरला, दात्या | 


यागेन अत्यागेन वा छक्षणया अर्थान्तरप्रतीलिजनकतया कुटिला, भञ्जनया (| 
च रक्यलयान्यतरप्रतीतयुत्तरार्थान्तरग्रतीठिजनकतया गम्मोरेत्यथत्रयप्रतिपादकतवा || 
त्रसोतेति कविवाद्धाये तम्मूलकशास्रे च प्रसिद्धेति भावः | एवञ्चास्या व्यज् h 
इच्या गम्मोरात्वम, ढक्षणाइृस्या कु टळात्वम्‌, शकत्या वृत्त्या च सरहालमिि | 
फलितम्‌ । शाक्यते = साक्षादमिधीयत5*5नयेति. शक्तिः, मज्यते = शक्‍्यांप | 
खण्ड्यतेऽनयेति भक्तिङक्षणा, व्यज्यते = प्रकटीक्रियते शक्ति-भक्तिमि्ोऽयो ऽ | | 
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` ॥कढ्योपेते सप्तमो मयूल:। 

| द्वितीयो । भक्तिजन्योड्थों बको क्षणिक पुन ओर पर तर लक्ष्यो लाक्षणिको माक्त ओपचारिकश्रेति व्यपदिश्यते 
54 तयो व्यक्तिजन्योऽर्थो व्यङ्गयो ग्म्यः प्रतीत्यो ध्वनित इति व्यवद्दयत र 
 [न्लबुसारेण शब्दा अपि त्रिविधा भवन्ति | त॒त्र शक्तिजन्याथबोघकः रि 
वक शक्तोऽभिघायकश्चेत्युच्यते । मक्तिञन्यार्थत्ोषङः राब्दो लश्षको लाक्ष- 
` (कक भोपचारिको भाक्तश्वेति व्यपदिश्यते | व्यक्तिजन्याथत्रोधकस्तृतीयः शब्दो 
| न्को भ्वननो द्योतकः प्रत्यायकश्चेति व्यवहयते | एतद्घीना एव तिखो वृत्तयो 
` |क्त्ति। तत्र प्रथमा दत्तिः शक्तिरमिषा मुख्या चेुच्यते । द्वितीया लक्षणा 
' |रक्तिरपचारश्चेति व्यपदिश्यते । तृतीया व्यञ्जना द्योतना प्रयायना चेति व्यवहयत 
; [गी संबं वेदितव्यम्‌ ||. १ ॥ SRR Me 
/ | पतितपावनी त्रिपथया भगवती ' भागोरयी जैसे कही २ जके अथाइ . 
यं |ऐनेके कारण गम्भीर, कहीं कहीं प्रवाहके उेटेमेदे होकर जानेसे कुटिड और 
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॥ |स सरस्वती ( वाणी ) भी व्यज्ञनावृत्तिसे. व्यङ्गयार्थ बोषमे गम्भीर, लक्षणा- | 
- [तिस ¢ + र बोधमें सि 
| पप लक्ष्याय बोबमें कुटिल और अमिघादृत्तिसे. वाच्याथ बोधमें सरल. 
. शत होती है ॥ १॥ न 
| . सांगुख्यं विदधानायाः सुटमर्थान्तरे गिरः। 

6 8 कटाक्ष इव लोलळाक्ष्या व्यापारो,व्यक्षनात्मकः॥ २ ॥ 
| निरुपितरसस्य व्यज्ञनावृत्त्येकगम्यतया व्युत्कमेण झतनिर्देशां वामेत्ांदौ निरू... 
 |िति, सांमुख्यमिति--अर्थान्तरे = शक्यह्यार्मिे, अभिषया बोष्योऽये . 
 “ स्यः, लक्षणया बोध्योडर्थों लक्ष्यः, पतढुभयमिन्नेव्थ इत्ययः, सांमुख्यं = प्रतीति, 
1 तेऽसौ विदधाना तस्या बिद्घानायाः = कुवत्या; गिरः = शब्दस्य यः, 
pS = कियाकलापः, सः व्यञ्जनैव आत्मा = स्वरूप यस्य तयाभूतो भवति । 
सम्मा विषयत्वरूपाथत्वात्‌ शक्यल्बयाथेमिन्नाथंविषयक्षपतीति कुवतः आान्दस्य. 
< | 

| ब्यापार; स व्यञ्जना ( ४ न ९ र > ७ 

|| पुंसि सांमुख्यं = आनुकूल्यं विदघानायाः  कुवत्याः, छोलाईया: = चञ्चलस्य, 
सो यथा मनोनुकूछं स्वाभिलाषरूपमर्यान्तरं अ्मातिशंयं प्रकांशयति . तथैवेयं 

| जनाउपि शक्यलक्ष्यातिरिक्तमर्थात्तर प्रकाशयतीतिंत्भावः | ` | 


~ \ रै है 


' | जलके अत्यन्त न्यून रहनेके कारण सरर हुआ करती है उसी तरह भग. 























१९६ . . चन्द्रालोके संर 


क्तञ्चाश्ाषर भड्टेन त्रिवेणिकायां यथा--“शक्यलक्ष्यातिरिक्तायबोधिका वि 
व्यं्ञना ।” इति । 
अग्रमाशया--गज्ञायां घोष इति वाक्ये प्रथमममिधाइत्तिरायाति साच | 
ज्ञापद्सके तित--प्रवाहरूपमथमभिघाय विरमति, अनन्तरं प्रवाहे घोषरुए. | 
ुझ्यार्थस्य बाधितत्वान्नक्षणाइत्तिरपि गङ्गापदस्य गङ्गातीरमिति छाक्षणिकाकाए, | 
स्थाप्योपरमति तेन गङ्गातीरे घोष इत्यथः सुसङ्गतो भवति । ततश्च पुनसैव |. 
वाक्ये महाकविनिबदकान्यमहाकाग्यादिप्रबन्धानामनिदामनुशीलनेन परि बुढि | 
विमवमात्रेकवेद्यतयाऽपलापयिदुमयोग्याया इत्यन्तरेण प्रमाणान्तरेण बा राः | 
यंयितुमश्क्यायाः शक्यलक्ष्यार्तिरिक्तशैत्यपावनत्वैकान्तत्वा दिरूपाथान्तरप्रतीतेर न 
पत्तये तत्रेवार्थान्तरे तदुभयब्ृत्तिव्यापारातिरिक्तः शक्तिलक्षणाद्यजन्यप्रतीतिजनव, | 
` शब्दनिष्ठो वैयञ्जनिको व्यापारोड्वश्यमेवाज्भीकतव्यः | 
ननूक्तपावनत्वादिव्यज्ञयाथ प्रतिपिपादयिषितव्ये तत्राप्यमिचादिरेव व्यापरोः | 

ऽस्तु, किं नवीनयाउनया व्यज्ञनयेति चेन्न, गङ्गायां घोष इत्यत्र पावनत्वादयो र | 
र्मास्तटादी प्रतीयन्ते तत्र गङ्गापदनि्ठसंकेताविषयत्वान्न तावद्मिधा, न च दौर 
दाषतरामिधान्यापारस्वीकारादनयेव व्यङ्गथाथस्यापि प्रतोतिरिति वाच्यम्‌, सङः | 
- चरितः शब्द; सङ्देवाथ गमयतीति न्यायाद्वाच्याथत्रोधानन्तरं जायमाने ब्यङ्घा | | 
. तस्या अप्रहृत्तः |. नाऽपि लक्षणा, अन्वयानुपपत्तेस्तात्पर्यानुपपत्तेर्वाभावेनानुए 


र्क 


पतिद्दयान्यतररूपतद्वीजस्याभावात्‌, स्त्रम्थे बोधयित्वोपरताया अस्याः पुर ह| 
नाभावाच । 


ननु तहि अमिहितान्वयवादिमिरज्ञीकृतया तात्पर्यवृत्त्येवे वैयञ्जनिको5पि 
` भव, किमयमतिरिकदृत्तिकल्पनानल्पगोरवमिति चेन्न, यतः साऽपि वाक्य ५ 
_पदानामन्वयबोध जनयित्वोपक्षीणा सती व्यङ्गयार्थप्रत्यायने व्यापारत्वं नासादयति | 


यत केश्चित्‌ सोध्यमिषोरिब दीर्घदीर्घतरो व्यापार इत्यवोचि, यचचान्मैरपि 


ताप्पर्याव्यतिरेकाच दयञ्चकत्वस्य न ध्वनिः। . | | 
यावत्कायेप्रसारित्वात्ता्पयं न तुळाघृतम्‌॥” 
इत्यभिघायि, तद्दयमप्ययुक्तम्‌ , शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य ब्यापाराऽप 





TT १९७ 
सा, दोबदीपतरामिचाच्यापरेगै 
| र त पु जातः, ।. ढु 
“| यादौ इषशोकादीनामपि वाच्यत्वापत्ति तपतिय तय 

; मेदनयानुपपत्तेश्वेति व्यज्ञनामन्तरेण 


ब यदि दुराग्रहस्तदा बोघकत्वं शक्तिः 
| स्याभ्रित्य पुनळक्षणादिकमपि कुतो न त्यज्यत इति सर्वथा लोकविरुक्षणप्रतीत्युप- 
| | पदनायातिरिक्तइत्तिस्वीकारे व्यज्ञनावृत्तिः वतः सिद | ˆ `: , 













| सा च व्यज्ञना- अभिघामूढा लक्षणामूला; व्यज्ञनामूला चेति मेदात्त्रिविधा | 
, | तत्र यत्रानेकाथघटकवाक्यात्‌ संयोगादिसहकारेणेकवाक्यार्थत्रोष उंपपन्नेऽपि यया 
| वृता पुनर्जायमानस्यार्थान्तरस्य प्रतीति नायते सा बृत्तिरमिधामूला व्यञ्जनानाम । 

' तद्यथा-- ८ | 


दुर्गाछङ्कितविग्रहो मनसिजं ससम्मील्यस्तेजसा . | 
प्रोद्यद्राजकलो गृहीतगरिमाविष्वखुतो भोगिभिः। ` 
नक्षत्रेशकृतेक्षणो गिरिगुरौ गाढां रुचिं धारयना ! 
गामाक्रम्य विभूतिभूषिततनू राजत्युमावल्लभः ॥ 
| अन्न भानुदेवराजस्तुतिरूपप्रकरणवद्यादनेकाथधटकोमाराब्देनोमानाम्त्याः पइ- | 
' महिष्याः . स्वामिभानुदेवनपतिरूपैकवाक्याथंबोधे जातेऽपि पुनर्गोरीवल्लमरूपस्य 
` मगवतो देवादिदेवस्य-- मद्दादेवस्या5प्यर्थान्तरस्य ` प्रतीतियंया भवति सामिघामूडा 
| चना | मा ..: ६ “ण 
द्वितीया यथा ` | क टी 
यस्य प्रयोजनस्य. कृते वक्षणा उपास्यते, तस्ययोजनं यया पर्यस्यते सा 
व्यञ्जना} एतेन लक्नणाहेतभूतप्रयोजनवोधकत्वं ठक्षणामूळ्यज्ञनात्व- 
मिति फखितम्‌ | तथाहि--गज्ञायां घोष इत्यादौ असनाय बोधयित्वामिषायों ; 
-िरताया, तराद्यर्थ बोधयित्वा ल्क्षणायाश्योपक्षीणायाँ शीतत्वपावनत्वादयतिशयादि- 
येया बोध्यते सा छक्षणामूला व्यज्ञना । Sl कट द 
 _ इयृञ्चव्यङ्गधस्य गूढागूढत्वादद्विप्रकारा.। तत्राद्या गूटव्यज्गया. यथा . 


7, 8 
हे ।। 
ति) 














मुखं विकसितस्मितं वशितवक्रिम मुखं विकसितस्मितं वशितवक्रिम म्ेक्ित |. बे 
समुच्छलितविभ्रमा गतिरपास्तसंस्था मतिः | 

उरो मुकुलितस्तनं जघनमंसबन्धोद्धुर 
बतेन्दुवदनातनौ तरुणिमोद्रमो मोदते॥ | 
अत्र विकासादीनां पुष्पादिघमत्वेन स्मितादावनुपपत्तेः “' विकसित-वशित-समू. 
च्छुलित-अपास्तसंस्था बुकुलित-उद्धुर-मोदते? ाब्दैः प्रसुतत्व-आयतत्व-उल्सि, | 
. तत्व-अनेकविषयसश्चारित्व-उ द्विन्नत्व योग्यत्व-अनियन्त्रतस्वङक्षणया , “रमणीयता- 
तिशययुक्तत्व-अनुरागित्व-सकळवशीकारित्व- अनुरागातिशयत्व-आलिङ्गनयो्यत्व-रप- | 
णोयत्व-स्पहणीयत्वानि गृदव्यङ्गयत्वात्काव्यायमावनापरिपक्वबुद्धिमि; सहृदय; 
















साहित्यिकेरेव प्रतीयन्ते | 
अगूठव्यज्ञया यया-- 
“श्रीपरिचयाज्जडा अपि भवन्त्यसिज्ञा विदग्धचरितानाम्‌ । 
उपदिशति कामिनीनां योबनमद्‌ एवं छलितानि॥” | 
अत्रोपदेशकत्वं मदे न सम्भवति, अतो लक्षणया55विष्करोतीत्य; क्रियते। | 
आविष्कारातिशयश्र वयज्गथार्थः सहृदयासहृदयसंवेद्यत्वादमिघेयवत्स्फुट प्रतीयते। | 
` व्यक्ष्थेन व्यज्ञ्यायप्रतीतो तृतीया यथा-- 
“ऊह निश्चळनिष्पन्दा बिसिनीपत्रे राजते बळाका । 
निमलमरकतमाजनपरिस्थिता ` इङ्कशुक्तिरिव ॥” 4 
केनापि कारणेन संकेतस्थलेऽनागतमासन्नमुपपतिं प्रति पुनस्तदभिषिः F 
त्सया रमणोससुकायाः कस्याश्चन नायिकाया इयसुक्तिः । उदेति, हे निश्चल ।= | 
सुस्थिर |, पूर्व दत्तसंकेतेडप जनागमनशंकया तत्रोपस्यातुमङ्गतोच्मेत्यर्थः, निम । 
यन्मरकतमणेर्भाचन तत्र परिस्थिता ` शंखशुक्तिः = शंखपुटकमिव निष्पन्दा = | 
निश्चण बलाका = बकपत्तयङ्गना ब्रिसिनीपत्रे = पाझनीपत्रोपरि राजते = विराज || 
.इति त्वं ऊह = तकय || ` BERT ESS. 
अज पश्चिनीपश्नोपरि बलाकाया निञझंकस्थित्या अस्य स्थानस्य विश्वले E 
तीयते, तेन निर्जन स्थानमेतदिति सुस्पष्ट व्यज्यते, अनया च व्यक्त्या सश | 
ानमेतदित व्यत्नधायंग्रतीतिजायते इतीयं व्यज्ञनामूळ व्यञ्ज । २ |. 
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अविवश्षितवाच्यस्य दौ भेदौ वाच्यमेव चेत्‌ । 
अरथौन्तरे संक्रमितमत्यन्तं 'वा तिरस्कृतम्‌ ॥ ३। ` 
| एवं व्यञ्जनां निरूप्य तत्पयोजनोभूत,निमेदप्रति 

रू यन पाद्नब्याजेनादौ लक्षणा. 
| 'लम्यज्ञनामुपपादयँस्तस्या भैदानाइ--अविवक्षितेति, अत्रादाविद्मवश्यमम्यु- 
| गन्तब्यम्‌--उत्तममध्यमाधममेदेन काम्य तावत्तरिविधं वतते | तत्र ध्वनिमतः 
| शग्यस्योत्तमत्वम्‌ , गुणीभूतव्यज्ञथस्य तस्य मध्यमत्वम्‌ , सवेयाव्यक्षथरहितस्य तस्या- 
| षत्वम्‌ । तत्र लक्षणामूलाभिघामूछत्वभिदा ध्वनिस्तावद्‌ द्विविध; | एतावेवाविव 
| वितवाच्यविवक्षितान्थपरताच्यावित्युच्येतते '। अवितरक्षितवाच्यो लक्षणामूलो ध्वनिः 
| विवक्षितवाच्योऽभिधामून इत्यः, 


| वक्तुमि्ं विवक्षितं न विवश्चितमविवक्षितं = लक्षणा मूल्त्वादेव भनुपयुक्तमन्वः 
| बयोग्यं वाधितस्वरूपं वा वाच्यं = वाच्याः यत्र तथाभूतस्तस्य ध्वनेद्वो भेदौ 
` मवतः, चेत्‌ = यदि बाच्यमेव = अमियेयार्थ एव, अन्योऽयाँऽ्यान्तरं तस्मिन्‌ = 
| अभिषेयार्यातिरिक्तळच्यरूपेऽर्थान्तरे सङ्क्रमित = परिणतं मवेइथवा अत्यन्तं = 


सर्वोशेन, तिरस्कृत परित्यक्त मवेत्तदेत्यन्वयार्थ; | द्रः 


अत्रायमभिप्र।यः--यत्र वाच्याl भिक्षया व्यङ्गयाथोऽतिशयचमत्कारजनकस्तः 
 जन्यभुत्तमम्‌ , यत्र च गुणीमृतव्यज्ञयतयां वाच्याय पिञ्चया व्यङ्गयार्थाञतिशय- 
` मलारजनको न भवति तत्काम्यं मध्यमम्‌ , यत्र च पुन्यङ्गपार्थस्य सर्वया: 
' आवसतस्काव्यमधममिति काव्यत्योत्तममध्यमाधमतया त्रयो मेदा मम्मटेन काव्य- 
' पनरे प्रदर्शिता: । तत्रोत्तमकाम्यजीवितभूतस्यं ष्वनेरभिधामूललक्षणामूछ्तया द्वौ 
| भेद || ततराद्योऽभिघामूलो विवक्षितवाच्यध्वनिः, ' द्वितीयो लक्षणामूलोडविवश्षित- 
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छठि | 
| ग्ापारसे प्रगट हुआ करता है | -२॥ उग रहता . हे, जो व्यज्ञनातरतिके - 


भ्वध्वनिः । अस्याऽपि वाच्यस्या्थान्तरसंक्रमितत्वादत्यन्ततिरस्कृततवाच द भेदौ ` 
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भवतः | यत्रोपादानलक्षणया नग फण क न. प्रकृते5नुपयुज्यमानः सवि | 
रथान्तरे परिणमति तत्र वाच्यार्थस्य स्वविशेषरूपार्थान्तरसंक्रमितत्वाद्यानर, 3. 
संक्रमितवाच्यो नाम ध्वनिः । क | 
= यत्र च पुनल्क्षणलक्षणया मुख्यार्थः स्वाथे सवथा परित्यजन्नयान्तर बोधयति |. 
तत्र वाच्यस्यात्यन्ततिरच्क्ृतत्वाद्त्यन्ततिरकृतयाच्यो नाम ध्वनिः | बि 
तत्राद्यो यथा— | 
“कदली कदूली करभः करभः करिराजकरः करिराजकरः | 
भ्रुवनत्रितयेडपि विभर्ति तुछामिदमूरुयुगं न चसूरुदृशः |” || 
अत्र द्वितीयकदल्यादिशब्दाः सामान्यकदल्यादिरूपे स्वमुख्याथे पौनस्क्य | ` 
भिया प्रकृतेऽनुपयुज्यमानाः सन्त उपादानलक्षणया ज व्यादिगुणविशिष्टकदल्यादि, | ३ 
रूपं स्वविशेषमर्थ बोधयन्ति, तेन च द्वितीयकदल्यादिश ज्देषु जाङ्याद्यतिशय. | 
रूप ब्यङ्ग्य प्रतिपादितं भवति, ततश्चात्र मुख्यार्थ्य जाव्याद्यतिशयरूपस्वविशेषायें | 
संक्रमितत्वादर्यान्तरसंक्रमितवाच्यो नाम ध्वनिः | 3 
द्वितीयो यथा-- | | न 
उपकृतं बहु तत्र किझुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम्‌। | : 
. विदधदीदृशमेव सदा सखे ! सुखितमास्स्व ततः शरदां रातम्‌ ॥” | स 
आत्मन उपचिकीर्षया प्रेषितः प्रेष्यो यदा स्वामिन उपकारमकुबन्‌ प्रत्युत | वि 
तस्य नितान्तमपकारमेव इत्वा परावतितो भवति तदा तत्प्रेषयिता तम्परेति सखेद | भ 
मिदं वक्ते उपकृतमिति, भवता बहु = अत्यधिकम्‌ , उपकृतम्‌ = उपकारवैप- | प्र 
न दारुणमपकृतमित्यथः, सुजनता = सजनता च; परं = अत्यन्तं, यया | ४ 
स्तया प्रथिता = प्रकरिता, सौजन्यबैपरीत्येन नितान्तं दौर्जन्यमेव प्रकरितमिति हर 
सावः, तश्र = एवंभूतयोस्तयोरुपकारसौ जन्ययोविधये, किमुच्यते = किमधिकं | त 
मया वक्त शक्यते, एतावदेव तावशास्ताम्‌ , यत्‌ हे सखे ! ईहशमेव = एताहशः 
प्रकारमेव, सदा = सवदा, विद्घत्‌ = कुर्वन्‌ , त्वं, ततः = तस्मात्‌ बिधा 
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नातू उपकारकरणसौजन्यजन्यासुण्यादित्यथ; » शरदां शतं = शतं संवत्सरं यावत्‌; र | र 
लत ~ ऽजएवक यथा स्याचथा, आस्स्व = आचरणानुरूपं दुःखमेव सततम 
ER... क: 
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सप्तमो सयूखः। ` 


र क्‍ | वयल्या स 0) ०१ - 
पे. | अन्रोपकृतादयः शब्दा अपकारिणि चाषितस्वरुपा; 


पे. | दे 
2. यि“. खु ९ २ सन्त* स्वे शी 
, | बिदुमात्मानं सवया तत्र विपरिणम्य विपरीतहक्षणया अ तरमथ प्रत्याय 


ति | | वाच्यो नाम ध्वनि । एतावेव भेदावजइक्ञक्षणा नदहक्षणामूखा्लिुच्येत | तत्राजह- 

| तायंल्क्षणामूलव्यज्ञय आदयो भेदः, जइस्वायंलक्षणामूलच्न्गो द्वितीयो भेद 
| पि लतम्‌ । एवं लक्षणामूलच्यझनादैविष्येन तम्मूडव्वनिरपि हिचि भावः ॥३॥ 
| अविवक्षित वाच्यके दो मेद हुआ करते हैं यदि वाच्य अपने अनुकूळ हो 
{| रन्ते संक्रमित हो ७ अथवा वह अपने अर्थ से: अत्यन्त तिरस्कृत हो अर्थात्‌ 

ः, | वाच्यायसे अत्यन्त भिन्न अर्थमें अपने आपको परिणत कर दिया हो जैसे-- 

. | अर्थान्तरसंक्रमितबाच्य तया अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ॥२॥ ७. 

- | द्वो विवक्षितवाच्यस्य ढक्ष्यालक्ष्यक्रमात्मकौ | 

| चत्वारिशयुतेकेन भेदाः षट्‌ चानयोः क्रमात ॥ ४॥ 
| एवं छक्षणामूलमत्रिवक्षितवाच्यधनेम :मुपपांध॒ विवक्षितवाच्यध्वनेमेंदकथन- 
| चाजेन शक्तिमूळाव्यज्ञनाया मेदद्दयमुपपादयति--द्वार्विति, वक्तः इष्ट विवक्षित 
| -भमिलघित वाच्यं = बाच्यतावच्छेदकरूपेणान्वयबोधविषये वाच्योड्यों यस्मि- 
| सयायूतस्तस्य, ग्रन्थान्तरेड्स्यैव विवक्षितान्यपरवाच्य इत्यप्यमिघानमस्त, तस्मते 
` | विवक्षितः न वक्तरमिलषितः अन्यपरोडन्यतात्पयंको वाच्पार्थो यस्मिस्तथाभूतः । | 

| अत्र वाभ्याथः स्वं रूपं प्रकाशयन्नेव व्यङ्गयार्थ प्रकाशयति, है दौप आत्मानं 


| प्रदाशयत्नेव घट प्रकाशयति तद्वदिति भावः | एवञ्चास्य वते = शायत इति 
शु > वषयः, न लक्ष्यते = न ज्ञायत इत्यढक्ष्यः लक्ष्यश्च अल्क्यश्च ' टदपालद््यौ, "लक्ष्याः 
3) ब्यौ कमी = शब्दाथंशक्तिजञानर्पौ ययोस्तौ ल्याहब्यक्रमौ, तावेवात्मानौ ययोस्तौ 
| तयाभूतो | तथा च--विवक्षितवाच्ये नौ व्यङ्गधस्य क्रमः = शब्दार्थशक्तः 
ड शनकमः, लक्ष्यः = ज्ञायमानः भवति, अविवक्षितवाच्ये ध्वनो तु सं; क्रमः, अलक्ष्यः 
` =अज्ञायमानः भवति। मतान्तरे एवमेव विवक्षितान्यपरवाच्यत्वेनामिघाय ` 
' झसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयनाम्नावस्य मेदो. दशितः । | 
| अनयोः = हक््यक्रमव्यज्ञथालब्यक्रमव्यज्ञथयो:, क्रमात्‌ = क्रमशः) एफेन 

_ झा चत्वारिशत षट्‌ च >. सतचत्वारिंरित्यर्थः, मेदाः भवन्ति, चत्वारिंशयुतै- 
क रातू षट्‌ च--सप्तचर eet 
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त 7 चत्वारिशता युतश्चासावेकश्चेति चत्वारिंशद तैकस्तेन उपहक्षिता; | 
षटू मेदा भवन्तीत्यन्वयाथः | a 

तद्यया--वक्ष्यमाणप्रकारेण वस्त्यलङ्काररूपौ शब्दशक्तिजौ दो मेदौ,' अथ. 
शक्तिजा द्वादशेति मिलित्वा चतुदश जाताः, . एतेषां पुनः पद्वाक्यगतलाद्‌ 
दरैपुण्येन अश्टाविंशतिः, प्रवन्घगता अथशक्तेद्वाद्रा, उभयशक्तेश्रैक ` इति रोया | 
संकलनेन रश्यक्रमव्यज्ञयस्यैकचत्वारिंश्धेदा भवन्ति, अल्क्ष्यक्रमव्यज्ञथस्थ त | 
पद-पदांश-वर्ण रचना-वाक्य- प्रबन्धगता: षट्‌ भेदाः, इति मिलित्वोभयो: सतचला, | 
रिंशद्मेदा जायन्ते | वक्यमाणेकपञ्चाशद्भेदमध्येऽविवक्चितवाच्यष्य भेदचतुष्टयं | 
सकवा सतचत्वारिंशदस्य मेदा भवन्तीति भाबः ॥ ४ ॥ '.. | 

विवक्षित वाच्यके लक्ष्यक्रमभ्यङ्गय और अश्द्यक्रम व्यङ्गयके नामसे | 
दो मेद कहे गये हैं। इस तरह इन दोनोंके भेदोंको क्रमसे जोड देसे 
सेताळीस मेद होते हैं । जैसे--आगे कहे जानेवाले प्रकार से शब्दशक्तिके | 
वस्तु और अलंकार रूप दो मेद, अर्थ शक्तिके बारह, ये मिलकर चौदह हुए, | 


11 


ये ही पद्गत और वाच्यगत होकर अद्वाइस इए, प्रबन्धगत अथशक्ति में बारह | 
और झंब्दार्थोमये शक्तिका एक इस तरह एकतालीस हुए | अब इसमें-अछक्य- | | 
कमव्यङ्गयके पद पदांश, वर्ण, रचना. वाक्य और प्रवन्धमें होनेवाले ६ भेद | 


और जोड़ दिये जॉय टो इस तरह विवक्षित वाच्यके सैंताडीस भेद होते हैं ॥ ४॥ | 
त्रिधा शव्दाथतद्यग्मशक्तिजन्मा स्फुटक्रमात्‌ । | 


2 


_सभावतदाभासप्रयुखस्वरफुटक्रमात्‌ ॥ ४॥ | 

ए | | 

. एतानेव ससचत्वारिशद्धेदान्‌ प्रपश्चययति--त्रिधेति । स्फुट: -लचयज्या सु. ig हि 

' स्पष्टः . कमः = ्यङ्गघकमो यूत्र तथाभूतस्तस्मात्‌ > संल्क्ष्यक्रमव्यज्ञथात्‌ हेतोः र | 

शब्दश्च अथश्च तयोयुरमञ्चेति अब्दायतद्युग्मानि, तेषां शक्तिम्यो जन्म यस्य तया | | 

भूतो ध्वनित्निधा = तिप्रकारो भवति; तथा च--शब्द शक्तिजन्मा, अर्थशक्ति* 

` अमा, शब्दायोंभयशक्तिजन्मा चेत्यस्य निप्रकारा भवन्तीति भावः | 9 

यत्र किल शब्द: परिवत्ति न. सहते पादः, यत्र च परिबत्ति सहते तत्र | | 

युकी यत्र च पुनः कियति चांशे सहते, कियति चांशे न सहते तत्र तृतीय, | 
MR जाल नड नो अन क का 
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... | टॅकाढयोपेते सपो मयूखः। 
न ` 
' | अस्फुट: ८ अलक्ष्ययया अस्पष्टः. वकिल 
| बक्गयकमो यत्र तयामूतस्तस्मात्‌ = का ए 
| पश्वमी । रसश्च भावश्च तयोराभासश्चेति रसभ 0 STR 
: (मम गवितदाभासाः, ते प्रमुखा यत्र तथा- 
`| खो घ्वनिरेक एव । प्रमुखपहणाद्धावशान्त्यादीनां संग्रहः | प 
). ९ 2 कय पी विभावा दिशान कारणकत्वातू कारणस्य च | कार्यपेक्षया नियत. 
| प्रवतित्वात्‌ विभावादिप्रतीतिं यिना व्यज्ञयप्रतोतेरसम्मवादेवमेव च. सवरनुभूयः 
| मानत्वाच तत्र क्रमोऽवश्यमस्तीति तस्यासंढच्यत्वं कथमिति चेतपूरवपश्नाद्वावि- 
«| योरपि विभावादिप्रतोतिरसप्रतीत्योरतिझटिति जायमानत्वात्तयो; क्रमः संलक्षयितु- 
| नुशक्यते। तथा च अतिनिशितया सूच्या कमढानां शतपत्र-व्यतिमे दे युग 
| पर्लियमाणे कस्य भेदः पूर्व जातः कस्य बा तदनन्तरमेतद्यथा तद्धेदयित्राध्प्यवगन्तु 
| न शक्यते, तथैव हेतुहेतु मतोस्तयोर्विमाबादिप्रतीतिरमग्रतीत्योः सूदमतमकालमावि: 
| त्या योगपद्यप्रायेण जायमानस्वातसहृदयेरपि साहित्यिकेत्तत्यौवांयये लक्षयितु न 
| गक्यते, असहृदयानां विदुषां तु कथैव केत्यसंडद्यक्रमव्यज्ञथत्वेनाइत्य व्यप 
| देशः॥ ९ ॥ | LER. 
| उपर लिखे सेंतालिस मेदोंका सङ्कलनप्रकार दिखाते हैं--शब्दशक्तिजन्मा, 
| अयशक्तिजन्मा और, शब्दार्थोमयश्वक्तिजन्मा ये तीन मेद संल्श्यक्रमव्यज्ञंथ के 
| होते हैं। असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयका रस, भाव, रसामास, भावाभास और माव- 
शान्तिरूप एक भेद होता है ॥ ५ ॥ | 
वर्त्वलङ्कारयोव्येक्तभेंदौ द्वो. शब्दशक्तिजों | 
अथशक्तिसमुत्थस्य . भेदा द्वादश तद्यथा॥ ६॥ 
तत्रादौ शब्दशक्त्युद्धवस्य मेदानाह-- वस्त्विति, वस्तु च अळंकारश्चेति वल्व- 
' ईकारौ, तयोः व्यक्तिस्तस्‍्मात्‌ = वसूवलंकाख्यज्ञनात्‌ , शब्दशक्तः जातौ = शब्द्‌ 
: शक्‍्युद्धवी, द्वौ भेदौ मवतः । तयां च वलु्षिरङंकार्वनिश्रेति ही भेदौ 
` गेन्द्शक्तिजस्येति भावः । | a | 
तत्र वस्तुश्वनिमुदाहरति-- RS १: 
“पथिक ! नात्र खस्तरमरित मनाकू प्रस्तरस्थळे आ 2 क 
उन्नतपयोघरं . प्रेक्ष्य यदि वससिः ` तद्वस ` . ` 
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है पथिक | प्रस्तराणां स्थळ प्रस्तरस्थळं तस्मिन्‌ प्रस्तरस्थले = ह 
प्रचुर इत्यर्थः, अत्र = अस्मिन्‌ आमे, मनागपि = स्वल्यमापि सस्तरं = आसन्न 
आस्तरणं करादिकमित्यथः, नास्ति, तथापि आकारो उस्थितं पयोधर = मेष. 


` अच्य= अवडोक्य रात्रौ मार्गे वृष्टिसंमावनया शयनायंमास्तरणाद्मावमकिद्चि्र 
अला यदि वससि तदा वसेति प्रकरणनियन्त्रितोडमिघाप्रतिपादयो डस: | 
 एतन्मूलव्यङ्गयायाँ यथा-- | “मस 
`  छत्रोक्पथ्चे प्राकृत: “पत्थर” शब्द; संस्तरस्य शास्रक्ष्य च वाचकः, एवमेव 


“ओर शब्दोऽपि पयोघरस्य मेघत्य तरुणीस्तनस्य च वाचकः, तेनाटविकानों 
` बसतावस्मिन्‌ पादत्यप्रदेशे. मनाक्‌ = स्वल्प, नाममात्रमपीत्यथः, स्तर = 
' नाति, एरन्नी = सन्गमनिषेघात्मकं घर्मशास्रमत्र देशे न ञ्राऽपि कश्चिन्न जानाति, | 
` ` तन्मया सह रमणे शात्रभीति परित्यज्य केबळं मम समुन्नतो स्तनो वीक्ष्य यदि ` 

रन्तुममिव्षसि तदा वसेति व्यज्ञयायों व्यज्यते } जी 


अढक्कारध्वनियंया-- 


“ढुर्गाढघिवविग्रदो मनसिज सम्मीळयस्तेजसा 
मद्यद्राजकलो गृहीतगरिमा विष्वस्बृतो भोगिभिः । 

नक्षत्रेशकतेक्षणो गिरिगुरौ गाढा रुचि धारयन्‌ पय 

4 ॥ गामो ० ~ 
[माक्रम्य वि भूतिभूषिततनू राजत्युमावल्छभः ॥ ह | 
| अत्रोमानाममहादेवीवल्छमस्य राज्ञो भानुदेवस्य स्तुतिवर्णने प्राकरणि | 
यि 724 न्त्रितः | तत्र द्वितीयाथंसूचितमप्राकरणिक पार्वतीपतेर्वर्णनमसम्बद्ध न मक 
ल शक्कर भानुदेवयोरुपमानोपमेयमाव: कल्पितः । ततश्चात्र ड मावल्ञम इवो: 
_ सावक्षम इसयुपमालङ्कारो व्यङ्गयो मत्रति | | 
_ _ अयंशतिसयुत्यस्परअर्यशक्तिममुद्धवस्य धनः दादशमेदा भवन्ति, ते च 
चया [अग्ने उच्यत इति शेष 5 “>> कच 
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हँ I जाक और अर्चि ठ ॥ प्‌ स्ललन्‍-नततनततननस और भर्थशक्तिसे उत्पन्न व्प 
| किसे उपपन्न ध्वनिके वस्तुष्वनि और 
| शक्तिसे उत्पन्न ध्वनिके वक्ष्यमाण बारह मेद हैं ॥ ६ ॥ 


चत्वारो वरूवठछ्ञारमल्वारस्तु. वस्तु यत । 

3 अळङ्कारमलङ्कारो वस्तु वस्तु ञ्यनक्ति ला 1७॥ 

| तानेव विद्णोति चत्वार इति, यत्‌ = यस्मात्‌ कारणात्‌ बस्तु = निरलङ्कारः 

| पदाय अलङ्कार = उपमादि, अल्ङ्कारः-उपमादिः, बस्ुनकिमपिृत्त वस्तु=वृस्तु 

|| 0 वस्त-वस्तुकम च व्यनक्तिन्व्यञ्जनया दृत्त्या बोधयति, तत्‌=तस्मात्‌ कारणात्‌ 

तस्य चत्वारो भेदा भवन्ति | तथा च-वस्तुनाऽलङ्कारध्वनिः ) अलङ्कारेण वस्तुध्वनिः 

मलङ्कारेणालङ्कारध्वनिः, वस्तुना च वस्तुध्वनिरित्येवं चत्वारो मेदा इति भाबः ॥७॥ 
उक्त बारह भेद वताते हे--वस्तुसे अलकारध्वनि, अलंकारसे वस्तुध्वनि 

` बलु वस्तुध्वनि और अलंकारसे अलंकारध्वनि इस प्रकार ये चार मेद हुए ॥७॥. 


* वक्त: कविनिबद्धस्य कवेवा प्रौढिनिर्मितः । 
स्वसिद्धो वा व्यज्ञको$थश्चत्वारस्रिगुगास्ततः.॥ ८॥ 


ज्ञयके 'मेद इस प्रकार हैं 


® 
२१ ¢” 
हा 


६ 
| प्रौदिनिर्मितः = प्रतिभोत्यापितः, वा वसिः = स्वतःसम्मवी अथः, व्यज्ञको 


` भवति | ततः = तस्मात्‌, “एते? = पू्वोक्तश्चत्वारः नियुणाः-्रयो गुणा. | 


न आवृत्तयो येषां ते त्रिगुणाः--द्वादशेत्यथंः, भवन्ति । तद्यया--कविनिबद 








२०% | 


एतेषां चतुर्णा पुनञ्रविध्यमाइ-चक्तरिति, कविनिबद्धस्य = कविवणितस्य | 
वक्तः, प्रोढ्या = प्रतिभासामर्थ्यन निर्मितः = उसन्नः, वा = अथवा, कवेः=कवयितुः, 


च्य ३२ (> फु ५ 


977 4110 6. SINE, 


वम्तृप्रौटोक्तिसिद्धाश्चत्वारः, कविप्रौदोक्तिसिदधाश्वत्वारः, स्वसिद्ाश्रत्वार इति सवः 
| सहुलनया अर्थशक्स्युद्भवध्नेद्वादशमेदा जायन्त इति भावः है कम 22037 
` _ तत्र कविनिबद्धवक्‍तृप्रौदोक्तिसिद्धेन वर्तुना अळंकारच्वनियया-- . ` ५ 
प “सुभगे, कोटिसंख्यात्वमुपेत्य मदनाथग' 1 | 
वसन्ते पञ्चता त्यक्ता पद्चतासीडियोगिनाम्‌ ॥' 3 

अत्र वसन्तौ कामशराणां पुष्पाणामनन्तसंखयालप्रा तया बक. > 





' मारणेन वस्तुना शराणां पञ्चता गरान्‌ विचय वियोगिनः | 


_ 
८ 
ह ५७ 
१). 
p+ ; 
५ 
डू छ ॥ x, 1” 
० ष्पुस्यते | छ 
“जी 
0?" 5 है 
+ 
॥ 7 त ५ ३ 
कर श्र 
$ पन 





२०६ चन्द्रालोके TT, >... 
` कविनिषद्वक्तपौदोक्तिसिदेनालंकारेण वखु्वनियया =¬ . कविनिबद्धवक्तृप्रोढोक्तिसिद्धनाळंकारेण वस्तुध्वनिर्यथा | 


“मह्िकाझुकुछे चण्डि ! भाति गुञ्जन्मुत्रतः । ` ; 
प्रयाणे पञ्चबाणस्य इङ्कमापूरयन्निच ॥” 
अत्र कविनिबद्धस्य वक्तुरक्तिचावु्ेणैव सिद्धेनोत्येक्षालंकारेण ८ यूनाधुन्मा- 
दकोऽयं वसन्तकाळः कामस्योपस्थितः, तत्‌ हेमानिनि ! त्वं मानं कथ न घुञ्चसि? 
हति व्यस्तु व्यज्यते | | 
कविनिवदवक्तृप्रौदोक्तिसिद्धेनालङ्कारेणालकारध्वनिधुदाइरति, यथा-- 
“महिळातहस्रभरिते तव हृदये सुभग सा अमान्ती | - 
` ` . .. अनुद्निमनन्यकर्मा भङ्गं. तनुकमपि तनयति ||”. 
.. अत्र अमान्तीति कविनिबद्धववतृप्रोढोक्तिसि 
कारो हृदये स्थानलामाय तनोस्तनूकुरणरूपे दद 
रुपफलामावात्‌ विशेषोक्त्यलङ्वारो व्यज्यते । 


__ - कविनिबद्ववक्तप्रोदोक्तिसिद्धेन वस्तुना वस्तुध्वनिमुदाहरति-- 


“शिखरिणि कलु नाम कियच्चिरं किमभिधानमसाचकरोत्तपः । 


अत्र कविनिबद्धस्य कस्यचन कामिनः प्रौढोक्तिसिद्धेन शुकशावकक्तृकतपो- 
रूपवस्तुना “तबाधरः पुण्यातिशयेन ल 


| व्पु शक्यः? एतद्रूपं वस्तु प्रतीयते | एते | | 
कविनिवद्धयक्तप्रौदोक्तिसिद्धाश्रत्वारो: भेदाः प्रदर्शिता: | | 


इदानी कविप्रौढ'क्तिसिदाश्त्वारो भेदाः क्रमेण प्रदइय्न्ते, तत्रादौ वत्तुना- न 





देन काव्यलिङ्गालंकारेण अल्पाव- _ 
तो सत्यपि तत्र हृदये स्थानलाभः _ 









PES स प ) N= 


' खड्डार*्वनियथा-- र जा 
८ जनीपु | LR | 

.._ रजनीपु विसल्भानो: करजालेन प्रकाशित वीर |. ० 
पजळ्यति शुवनभण्डळमखिळं तब कीतिसन्तति: सततम्‌ ॥” | 
अत्र. कविशेदकिसिद्धनाखिडसुवनमण्डळ्धवलकतुंय 


ह: शोरूपेण वस्तुना उपमानः 
र केवलं राजावेब अगत्मकाशकाच्न्द्रकरजालात्‌ उप 
अ 


मेयमृतायाः कीतिंसन्ततेः र; 
ोरात्रमेच  तिजगत्काशकेनाधिक्यवर्णनाद्व्यतिरेकालङ्वारो ब्यज्यत | ` | 


5४555 ४७.३ 





“दशाननकिरीटेभ्यस्तत्षणं ` 
सणिव्याजेन पयस्ता: 


| खुवंगदरणमसय रामजन्मवणनमिदम्‌ | अन्न ङन्‌ मणीन्‌ प्रतिषिष्य । 
ड ल्लाप्रकृतानामभुचिन्दूनां स्थापनादपह तिः | सम्पद्रुपाया राक्षसश्चियोषश्रबिन्दूनाम- 
| ह्रमवतया तस्याः कविप्रौदोक्तिमात्रसिद्वत्वातदमिधानाल्डारेण मविष्यद्राक्षस- 
| श्रविनाशरूपं वस्तु व्यज्यते | - 5 
कविप्रोठोक्तिसिद्धेनालङ्कारेणालङ्कारध्वनि्यथा 


“घम्मिल्ळे नवमल्लिकासमुद्यो ` हस्तेसिताम्भोरह 
हारः कण्ठतटे पयोधरयुगे श्रीखण्डलेपो घनः | 

एकोऽपि न्रिकलिङ्गभूमितिलक ! त्वत्कीतिराशिर्ययौ 

नानामण्डनतां पुरन्द्रपुरीवामेश्रवां विमहे॥ . 
| अत्र कविप्रोढोक्तिसिद्धेन रूपकाढंकारेण “भूमिष्ठोऽपि स्वगस्यानामुपकारं 
| षीति कायकारणयोमिन्नदेशत्वादसंगतिनामालंकारो व्यज्यते । विश्वनायस्तत्र 
| विमावनाळंकारं सम्मनुते | | | 
कविप्रौढोक्तिसिंद्धवस्तुना वस्तुभनियंथा-- 


“सञ्जयति सुरभिमासो न चापनयति युवतिजनढक्ष्यसहान्‌ | 
अभिनवसहकारमुखान्‌ नवपल्छवपत्रलाननङ्गस्यशरान्‌ ।|” 


` अत्र वसन्तः शरकारः, कामो घन्वी, युवतयो लक्ष्यम्‌, पुष्पाण शरा 
 'लेषामयथार्थ्यात्‌ कविप्रौदोक्तिमात्रैण सिद्धं शरकारत्वादि वस्तु प्रकाशीभव- | 
|" पं । इत्यं कविनिषद्वक्तृप्ौदोक्तिकविप्रौदोक्ति- 
` भद्नविजम्भणरूपं वस्तु व्यनक्ति | इत्य क ied 
: तिदानशे भेदानुपवर्ण्यावराष्टोश्वतुर! स्वसिदमेदान 0 दि | |] | | 
क वस्तुना अलंका रध्वनिमुदाहरति, यपाऱ $ २ र 
ग मन्दायते तेजो यधि उ 


तस्यामेव रघोः पाण्ड्याः प्रताप न विषेदिरे॥” इति। 






















गत्र दक्षिणायनस्वमावात्‌ स्वतःसिद्धन सूर्यतेजसो मन्दीमावरूपेण 
वस्तुना रवितेजसो रघ्ुप्रतापोऽघिक इति व्यतिरेकालकारो व्यज्यते । 
स्वतःसिद्धेनालंकारेण वस्तुः्वनियंथा-- हः 
“आपतन्तमझुं दूरादूरीकृतपराक्रम: । , 
. . बळोऽचलोकयामास सातङ्गमिच केसरी ॥? | 
अत्र इव शब्दयोगात्सम्मवपरेण स्वतःसिद्धेन व्यज्ञयाथ प्रतिपादफेनोप 
लकारेण क्षणेनैव बलदेवो वेणुदारिणः क्षयं. करिष्यतीति वस्तु व्यज्यते | 
स्वतःसिद्धेनाळंकारेणाळकारध्वनियंथा-- 
.'गाढकान्तदशनक्षतव्यथासंकटादरिवधूजनस्य यः | ` 
ओष्ठविड्ुमद्ळान्यमोचयन्निद्‌शन्‌ युधिरुषा निजाधरम्‌ ॥" 
अत्र ओइस्य निद्दशनेन ३्यथाया उत्पत्तिरेव स्यान्नतु मोचनमिति स्वतःसिद्धेन 
विरोघाळंकारेण कायकारणयोः पौर्वापर्यविपरययरूपातिशयोति मूलकक्रियासमु्याः | 
लंकारो व्यज्गथः | ना 
स्वतःसिद्धेन वस्तुनो वस्तुध्वनियथा-- 
“दृष्टि हे नि ` क्षणमिहदाप्यस्मद्गृहे दास्यसि 
र शिशोः पिता न बिरसा: कोपीरपः पास्यति ।. 
एकाकिन्यपि ` यामि . सत्वरमितः स्रोतस्तमाळाङुळ ड 
'नीरन्भास्तनुमाळिखन्तु जरठच्छेदा नळग्रन्थयः ॥” * 


४ सिडेन 6 तत्यात ri 
अत्र स्वतः नछग्रन्थिकतृकाङ्गक्षतविक्षतीकरणरूपेण वस्तुना एतत्रतिः ; 
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पादिकाया भाविपरपुरुषोपभोगजन्यनखक्षतादिगोपनरूपं वस्तु व्यव्यत | 
इत्यभिप्रायः । इत्यमथशक्युद्धवस्य ध्वनेद्वादश मेदाः प्रदर्शिता: || ८॥ | 
बिः 3 11) ॥ 


उक्त चारो मेदोंमेंसे पुनः प्रत्येक तीन तीन प्रकारके होते हैं, जेसे-कविः 
कहिपत वक्ताकी प्रौदि ( प्रतिमा ) से उत्पन्न अथवा कविकी प्रौदिसे उत्पन्न अववा | 
` ` स्वतःसिंद अथ व्यङ्गपायका बोधक होता है | इसलिये पहले कहे चारो मेदामस. 
छ प्रत्येक भेद इन तीन तीन मेदोसे युक्त होने पर बारह प्रकारके होजाते हैं। ॥८॥ | 
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| यते सप्तमो म 

YE - | 
15. | लिया नस ञ33 व 24 
2 | ब्दार्थोमयभूरेकः , स च वाक्येकसंभ्रयः 

| फौकदेशे ९चनावणवाक्यपदेष्वपि ॥ ९॥ 


| | सोमप नारक, न उ “यार 
fA ह्‌ दूर LE ३तयमरानुशासनादतरत्य चकारस्य हिपरकस्वम्‌ 

E (मेव एकः संश्रय आश्रयो यत्य त॑याभूतः=केव वाक्यनिऽः-अतः न 200 

शि शब्दार्थो, शाब्दाथयोरुमयं रब्दार्थोभयं, ` तेन भवतीति ना हा ki 

उ १ एक एव भवति । अत्र केषाझिच्छुब्दानां ससह 
' गाब्रिच परिञच्यसहत्त्रमित्युभयस्य प्रधानतया हि 

` निरिति मावः । "त ज्ञकलाहुमयराकतिमूखोध्य 

| तथथा-- | ः 
 [हिसमुक्तचन्द्रदचिर; सपद्मको भदयन्‌ द्विजान्‌ जनितमीनकेतन: । 
` |बभवत्‌ प्रसादितसुरो महोत्सवः प्रमदाजनस्य स चिराय माधवः ॥" | 

| शिशुपालवधीयत्रयोद्शसगें इृरेरित्रपरस्थोपस्थानकाळोनवर्णनपरमिदम्यद्यम | 
वि, तत्रादौ कष्णपक्ते-हिमेन-तुषारावरणेन मुक्तः-रहितः यश्नद्धस्तदहुचिरः = 
|, पद्मया = मार्याभूतया छददम्या सहितः सपद्मकः = सद्मीसहित;, द्विजान्‌ 
 शिणक्वत्रियवेद्यान्‌ , मदयन्‌ = आमोद्यन्‌ , जनितः = उत्मादितः मीन 
छिः“ पर्य म्राख्यपुत्रः येन तथाभूतः उत्पादितप्रयुम्न, प्रसादिताः = सन्तोष- 
दता; सुराः = देवा येन सः तयाभूतः माघवः = श्रीकृष्णः, प्रमदाजनस्य = 
` hिएहिडागणस्य, चिगय = चिरकाळं यावत्‌ , महोत्सव; = परमानन्दजनकः, 
त्‌ | वसन्तपक्षे यथा-- | 

 ! हिमात्‌ = हिमकालात्‌ , शीत्तोरित्यथः, मुक्तो यश्चत्धत्तेन रुचिरः सपद्मकः- 
|ऐशितकमळसमन्वितः, द्विजात्‌ = कोकिळादीन्‌ पक्षिणः, मद्यन्‌ न उन्मत्त 

न्‌ ३ जनितः -- उत्पादितः मीनकेतनः = कामो येन तथाभूतः = सम्पादितका- ः 
भेग, प्रसादिता = नैर्मल्यमासादिता सुरा बेन सः, माघवः = वसन्तसमयः, 
।शेभनस्य, चिराय महोत्सवः, अभवत्‌ । य र द 

' अन्न पश्ष-द्विज-मीनकेतन-सुराशब्दाः परिह तेउपमण्ड र मा 
ऐस ९3592 घवो वसन्त इवे्युपामलङ्कारो व्यज्ञयः । 
"ब पामान्यधर्मसाघर्म्यान्माधवः इष्णो माधवो व FR १ 
१ 2. ` 
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त्यं स्कटकमस्य मेदानुपपाद्य सम्प्त्यस्कुटकमयस्याभयमेदेन घड मेदानुपपार, 
यति पदेति, पदस्य एकदेशेन्यङ्ृतिप्रत्ययोपसगंनिपातसुसिङरूपविमक्तिप्रभदिभेदा 
नेकविधे पदांशे, पदरचनायाम्‌ = रसव्य्षिकायां वैदर्मापाज्ालिकीत्यादिरूपायाम' न 
श्गंगारादिरसव्यज्ञकेषु षष्ठमयूखोक्तमधुराप्रोढादिद्ृत्तिरूपेषु मधुरवणेघु, वाद्ये ; 
पदेष्वपि, व्यज्ञथव्यवद्दारः । तत्रादौ प्रकृतिरूपपदांशगतध्वनिमुदाहरति-- 5. ग 
“न्वढापाङ्गां दृष्टि स्पृशासि बहुशो वेपथुमतीं. | 
रहस्याख्यायीव स्वनसि सदु कणीन्तिकचरः । ` 3 

करं व्याघुन्वत्याः पिबसि रतिसवेस्वमधरं 
वयं तत्त्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खलु कृती ॥” 
.. गाकुन्तलीयमिदम्पद्यम्‌ । अ्रमरजन्यशकुन्तलामुखवाघामवणछोज्य राज्ञो दुष्यन्तः 
स्येयमुक्तिः । चलेति, दे मधुकर | त्वं, चलापाज्ञां = चञ्चलप्रान्तभागां वेपथुमती = ` 
„ , ` दंशनभिया कम्पायमानामस्या दृष्टि स्पृर्शास, रहस्याख्यायीब = रहस्यभाषीव, कर्णा 
_न्तिकचरः सन्‌ > कर्णसमीपं गच्छुन्‌ सन्‌ मधुरं किमपि स्वनसि, तव अपसारणार 
करं, व्याधुन्वत्याः = कम्ययन्त्या अप्यस्याः रतिसवस्वं = रतिकाढीनं सर्वप्रधानं, | 
अघर पिबसि = पानं करोषि, अतः खळ वयं “इयं कन्या कस्य १, मम रमणः | 
योग्या वतेते नवेति”-तत्त्वस्य अन्वेषणव्यापारेणेव, इताः = मृतप्रायाः किन्तु त 
` ` खड ऊती-रमणकाले .  आद्रणीयतत्तदङ्गसङ्गस माग्यादनुश्छिष्टाघरसुधापानाच 

' कृतार्थोडसि । ` लिन Sr मन्या: 

सच इताः? इति आकुल्त्वान्मृता एव, न पुनढुं:खमात्रै प्रातवन्तः-इति 
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` इन्‌ प्रकतेदुःखातिशयस्य व्यज्ञकत्वम्‌ । . 
निपातगतध्वनिमुदाहरति-- | र | 
[1 कुछ संवृताधरो ° , न प्रतिषेधो > I ES ~ 
_ सुहरझुळिसंद्रताधरोष्ठ क्षरविछवाभिरामम्‌। ` . 
सुखमंसविवतिपक्ष्मळाक्ष्या: कथमप्युन्नमितं न चुम्बितन्तु।/ |` 
 . .गाकुन्तले गौतम्या साध शकुन्तळायां विनिगंतायां . दुष्यन्तस्य सानुतापोठि- | | 
रियम्‌ | मया शकुन्तलाया नयनगतधूलिदूरीकरणव्याजेन तस्या अघरोष्ठौ अडुल्या |. 
' _ पारं वारमाइतो, तयाकर्ते प्रतिषेधं । कुन्त्या अपि तस्या विहळतया अभिरामं |. 
शुख मया कथमपि उन्नमितं = उत्तोडितम्‌,, तु = परन्तु, न चुम्बितम्‌ । .. | 
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| “अत्र “चु” इति निपातसाबुताप = “चु? इति निपातस्थानुतापव्यज्ञकलम्‌ | 
३ | प्रत्ययादिगतध्वनिसुदाइरति- . . 
9 “न्यक्कारो ह्ययमेव से यदरयस्तत्राप्यसौ तापस 


सोऽप्यत्रेव ; 
थिक्‌ चिक शक्र ह ह के जोवत्यही रावण: । 


स्वगमाम टिकाविछुण्ठनबृथोच्छूचैः किमेमि ह? 
है अतः” इति बहुवचनस्य व्यञ्जकत्वम्‌ , तत्रापि तेष्वप्यरिषु असौ तापस 


` |भत्रेव” “इति सवनाम्नः सन्निहितस्यापि तस्य किञ्चिद्प्यपकतुमशक्यत्वादात्मनो 


ति “क” रूपतद्वितप्रत्ययस्य व्यञ्जकत्वम्‌ , येन मया सुविशालोऽपि स्वगं 


[ति अन्यते, “विछण्ठन? इति व्युपसर्गस्य व्यज्ञकत्वम्‌ , किश्चिदेवापहत्य विरतो 
|मबम्‌ , किन्तु विशेषेण छुण्ठनं कृतमिति सूच्यते । ` एवमादीन्युदाहरणानि 
प्थगवसेयानि ॥ ९ || 


क्य ही में हुआ करता है, इसलिये इसको एकही प्रकार का मांना गया हे | 
|संढ््यकमव्यङ्गथ आश्रय मेद से छ प्रकार का कहा गया है, जैसे--प्रकृति 


प्रबन्धे चेति षोढाऽसौ रसाद्याख्योऽस्छुटक्रमः। ˆ | 
| र्‌ सप्नद्‌शस्वेकं . परित्यल्यास्ुटक्रमम्‌ १० ॥ 
. येषोडशाद्या द्विगुणास्ते स्युवाक्यपदाश्रयात्‌। 
प्रबन्धेऽपि द्वादश स्युरथशक्तिसुवो मिदः॥ ११ ॥ 
षष्ठं भेदमाह-प्रबन्ध. इति; रसादिः  रसमावतदामात प आख्याय 
॥ यत्र तथाभूतः = रसादिव्यज्ञथका, असो. अस्छरकरमः = असलय 
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केवलमेक एवारि;, अषि त + 


अनकवचनेन तुच्छुभूयमेकत्वं व्यज्यते 


5 नतमकमणयत्वं व्यज्यते, “निहन्ति इति.“जीवति” इति च तिल व्यक 
` (स्म, ईडरो समये जीवनापेक्षया मरणस्यौचित्यं व्यज्यते | “आमरिका” 


(हः आम इव देल्येव विछण्ठितस्तेन मयेदानीं किमपि प्रतिक न शक्यत | 


| शब्दार्थोमयशक्ति से उत्पन्न ध्वनि का मेद इस तरह है कि यह केवल ` | 


[शय आदि रूप पद के एकदेश में, रचना में, वर्णों मे, वाय में, पद में || ९ ॥ . 
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आमब्यज्नयः, ध्वनिः, प्रवन्धे - वाक्यसमूहे, इति= अनया रौत्या थे ध्वनिः, प्रबन्धे = वाक्यसमूहे, इति = अममज्ञप, आन, पके =, इति-यनवा दल, बढ़ा 
पदांश वर्ण-रचना-वाक्यःप्रभन्धगतऱ्वेन षड्विध इत्यर्थः | एषु = पिष, 
सत्द्शसु = भेदेषु एकं ्संलक्यक्रमव्यङ्गथं परिस्यज्य, अवशिष्टा आद्या ये र 
मेदास्ते वाक्यपदाश्रयात्‌ = वाक्यस्य आश्रयात्‌ पदस्य च आश्रयात्‌ , द्विगुणा 
द्विराइत्ताः स्युः-पद्वाक्यगतत्वेन ढ।त्रिगत्संख्यका भवन्तीति भावः | अर्थशक्सा 
भवतीति अथंशक्तिमूस्तस्य = अर्थशक्तिजस्य प्रबन्धेऽपि = वाक्यसमूदेडपि द्वादश, 
« भिदः = मेदाः स्युः ॥ १०-११ ॥ त 


कक 5 शड 


७ ००७ 


करता है | पहले कहे हुए इन सत्रह भेदं में एक अस्फुट क्रम को छोड़कर ||१० ॥ 
जो सोल्ह बचते हैं वे वाक्य और पद के आश्रय मेदसे ढुगुने होकर 
बत्तीस हो जायेंगे और अथशक्ति से उत्पन्न बारह मेद प्रवन्ध में भी होते हैं । १ १॥ | 
द्वात्रिशदू द्वाद्शैकः . षट्‌ सर्वसङ्कलितध्वनेः । 
भेदाः स्युरेकपञ्चाशत्‌ संभिन्ना सहस्रः ॥। १२॥ ह. 
अनेरेकपञ्चाशद्भेदान्‌ गणयन्युपसंहरति--द्वात्रिशदिति, द्वौ लक्षणांमूने, | 
दो शद्वशक्तिजो, द्वादश अंथशक्तिजा इति स्ेषां संकलनया षोडशमेदाः, त एब | 









“सङ्करेण. त्रिरूपेण संसृष्ट्या ` चैकरूपया । 
वेदखाभिशरा: (५३०४) शुद्धेरिषुबाणाग्निसायकाः ॥१२॥। F 
इतप्रकार वत्तीस, बारह, एक और छु-सब मिलकर इक्यावन सेद भवगिके 
"होते हैं। जैसे:--छक्षणामूल ध्वनिके अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य और अत्या प : 
"तिरस्कृतवाच्य ये दो मेद, शब्दशक्ति के वस्तुरूप और अलंकार रूप दो मेर | 
ओर अथशक्तिके बारह मेद सब मिलकर” सोलह हुए, ये पद्‌ गत और बाक्मगत त ७ 


र; 


















रै | इन भेदों के परस्पर 
क के इजारो भद हो जाते हैं ॥ १२॥ 
वक्तृस्यूतं बोधयितुं व्यङ्ग्य वक्तुरभी्सितम्‌ । 

` स्वाङ्ुरितमतद्रयं स्वयमुल्डसितं. गिरः॥ १३॥ 

| मार्याव्यज्ञनानिरूपणप्रसंगेन पुनन्यंङ्गयस्य विभागान्तरमाह-- a 
प्रिति । वक्तुः = कथयितुः बोघयितुम्‌ = अवगमयितुम्‌ अम्नीप्िं = अमिलपितं, 
| व्यङ्गय, तत्‌ वक्तृस्यूत = वकतृतातपयेविधयीमूतं व्यङ्गं भवति, यथ 
बङ्गयम्‌ तद्रूप = वक्तृतापर्याविषयी भूतम्‌ ) गिर; = वाचः, स्वयं = स्वभावाः 
| उल्लसित = अभिव्यक्त भवति, तत्‌ स्वाडुरित व्यज्ञथमवगन्तःयम्‌ । अयमा- 
` ग्य-यत्र वक्ता स्वीयं तात्पयं बोधयितुं व्यङ्गयाथप्रतिपादकान्‌ शब्दात्‌ प्रयुक्त 
त व्पस्यूत व्यज्गथं भवति । । ' 
| यत्र घुनरनभिलप्रतोडपि वतः केवळ शब्दस्वमावादेव बोदारः स्वस्वामिप्राया- 
जार ब्यङ्गार्थानवगच्छुन्ति तस्स्वाङ्कुरितँ व्यज्ञथं भवति |. | 
| तत्राद्यस्योदाइरणं यया--“गङ्गायां घोषः? इत्तर एतद्वाक्यप्रयोकुः शोतत्व- 
` ||नवादि व्यङ्गं बोधयितुममीप्सितमत इदं वक्तृस्यूतम्‌ । 

| द्वितीयस्य यया--“अस्तङ्गतो भानुमान्‌? इत्तर “अमिसरणधुपकरम्यताम्‌ : 
_|गप्ायसते प्रेयान्‌, कमकरणाज्निवर्तांमहे, सान्ध्यो विधिसपक्रमयताम्‌ दूरं मा गाए, 
“गयो यहे प्रवेश्यन्ताम्‌ , सन्तापोञ्धुना न भवतिं, विक्रेयवस्तूति संहन्ताम्‌ , 
] गगतोद्य ते प्रेयान्‌, इत्यादयो वक्तरतात्पयंभूता अपि नाना भर्या वोद््याभिः 
५ नुसार तत्तद्वशिष्य्यात्‌ पृथक्‌ पथक प्रत भड 

१ खाडुरितव्यज्ञ्या एव ॥ १३ ॥ ह य 

F व अब व्यञ्ञनाके प्रसंगसे उसके और अन्य मेद बतलाते धा जो 
नोज करानेके छिये स्पा रोग हिया णाय तो क बोध 
प कहते हे और जहाँ तर न रोमला प 
नेक बल्कि के भमोष्ट भ अपेक्षा 
निके छिये व्यज्ञथका प्रयोग न हुआ हो बरिक बर्फ 
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न रखकर बोद्वागण अपने २ मतल्बके अनुसार शब्दकी महिमासे स्वयं उन्नत 
ध्यज्यका अनुभव कर रहे हों वहाँ स्वाङ्करित व्यज्ञय होता है || १ रे! हा 
कश्चित्‌ साधारण: कश्चिदामन्त्रय प्रतिबोधितः । 29 

कश्चित्तदस्थः कश्चिच्च वोधितप्रतिबोधितः ॥ १४॥ 

तत्र बोडव्यचातुर्विध्येनाद तय चातुविध्यमाइ--कश्चिदिति, कित्‌ साषा. 

(णः, कश्चित्‌ आमन्त्य प्रतिबोधितः, कञ्चित्‌ तटस्थ» कञ्चित्‌ बोघितप्रतिबोषित; 
ति वक्‍तृस्मूतव्यज्ञथत्य 'चत्वारो मेदाः | तत्रादौ साधारणः 'बोद्धा वक्‍तृतातर्या. 
भियो भवतिं, यया--“गतोऽस्तमर्कः” इत्यत्र वका केन तात्पयेणेद वाक्यं ` 
पयुक्तमित्यनमिजस्यापि जनस्य स्वामिप्रायानुसारमर्थबोधो भवत्वेव । भामन्त््य = | 
पम्बोष्य प्रतिबोधितो द्वितीयो यथा-- क. 
पथिक नात्र स्रस्तरमस्ति मनाकप्रस्तरस्थळे आमै । कु 
इन्नतपयोधरं प्रेक्ष्य यदि वससि- तडस |” जं 

. इद्ध प्राग्‌ व्याख्यातम्‌ | अत्र पथिकेति सम्बोध्य नायिकया उन्नतपयोषः ` 
दिशन्देरतरेचोपमोगाय तिष्ठेति निजामिप्रायः पतिबोधितः । तृतीयः कश्चित | 
रस्थः-सम्तरोषनशचन्यत्वेऽपि वक्‍्तृतात्पर्याभिज्ञत्व॑ं तरस्थल्वम्‌ ) तद्यया- | 
“पश्य निश्चडनिष्पन्दा बिसिनीपत्रे राजते बळाका ।. 
निमंळमरकतभाजनपरिस्थिता र्खशुक्तिरिव॥” | 

भन्न सखीस्प्रति कथयन्त्या नायिकया अङ्गतसम्बोधनं तटस्थ ननम्प्रति स्वीयं | 
ंकेतस्थानं प्रकरितम्‌ । चतुर्थः कश्चि दवोषितप्रतितरोधितः शतद्यया-¬- | 
` आणेश विज्ञप्तिरियं मदीया तत्रैव नेया दिवसाः कियन्तः | | 
“अत्र स्थितियुक्तिमती न देशे करा हिमांशोरपि तापयन्ति । bo | ्‌ 

` अत्र नायिकाबोषितेन वक्त्रा नायकः प्रतित्रोधित इति वक्तृस्यूतव्यज्ञय | 
गेढव्यचावुर्विष्येन चदुर्िषम्‌॥ १४॥ /» .. क. 
मे .ववतृस्यून व्येज्ञयके चार मेद होते ई--साघारण, अ 
प्रतिबोधित, तटस्थ और. बोधितप्रतिबोधित । साधारण. वक्तस्यूतम्यङ्गय ३ से 
कहते हैं कि जहो साधारण श्रोता वक्ताके भभोष्ट अर्थको न समझते 


कक 


आ... 


रा 


सप्तमो मयूख | 
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` ते मतलब के अनुसार उसके वाक्यायको र 

०1 यहाँ वक्ताके तात्पयको न जानने वाले क 9 ७ वर डे ; 
की इच्छाके अनुसार वोध हो जाता है । जहाँ सम्बोधन करके Bi 
परकाया गया हो जैसे--“हे पथिक | यहाँ पर्वतीय प्रदेशे नाम ववा 0 
. बना आदि नही हे, फिरभी उमडे हुए पयोघरको देखकर यदि रहना चाहोतो . 
|" यहाँ नायिकाने पथिकशो सम्बोधन करके व्यङ्गयाके द्वारा 
४ यह कहाकि 
बडी ग्रामम शयन सामग्री शय्या आदि कुछ नहीं हे. उमडा हुआ मेरा तारुण्य ` 
क! इसलिये यदि उपभोग करनेकी' क्षमता हो तो रंह जाओ |” तद्व वक्तृस्यूत 
त्रि कहते हैं, जहाँ श्रोताओं के बीचमें कोई। एक विशिष्ट ओता सम्बोधन न >. 

ते पर भी वक्ताके तात्पयको समझ लेता दै | जैसे--“पश्य निश्चनिष्प्दा”' 

` ग्रे, यहाँ नायिकाने अपनी सखोको सुनाकर एक तटस्थ श्रोताको अपना संकेत २ 
` |ान बतादिया । चौया बोधितप्रतिगेधित उसे कहते हैं जहाँ किसी अन्यके 
ग [र प्रकारान्तर से अपने आशयको प्रगट किया जाय, जैसे--"प्राणेश विशप्तिरिये 
_ पा” इत्यादि ॥ १४॥ | i 



















इस्येचं बोद्धृवैचिः याढक्तस्यूतं चतुर्विधम्‌ । 
उपेक्षानिह्ववाभ्यां च द्विधा स्वाहुरितं मतम्‌ ॥ १५ ॥ 


.वक्तृत्यूतमेदानुपसंहरन्‌ द्वितीयस्य द्वेविध्यमाइ--इतीति; इति > इत्य, a 
दुः वैचित्यं बोद्धृवैचित्र्यं तस्मात्‌ = बोडव्यवैशिष्ट्यात्‌ „ वक्तृस्यूत = एतन्ा- . 
|® व्यङ्गथं , चतुर्विधम्‌ , एवम्‌ = निश्चितम्‌ (४युरेवन्तु पुनववेत्यवघारणः | 


शेधवानिहवाम्यां = गूडागूढाम्यां स्वाङ्करित व्यङ्गघं द्विषा मतम्‌, गूदसच- . | 


१. ३ 


गम्‌ | अनयोरुदाहरणे प्रागेव प्रदर्शिते ॥ १५४ ॥ 


इसप्रकार बोद्धाओके वैचित्र्य से वक्‍्तृस्यूत चार प्रकारका हुआ इसी | | 
उपेक्षा ( अगूढव्यज्ञय ) ओर निह्ववः ( गू 0 
मेद होते हैं | अगूदन्यज्ग और गृदम्यङ्गपके उदाहरण पहले कह आये हैँ॥ 


८ है ङ्‌ 
gts YB 31 "क हे व 


पका? इत्यमराभिधानात्‌ । इदानों स्वाडुरितस्य द्वेविध्यमाइ--उपेक्षेति, _ ` 


प्रभायभावनाप रिपक्वबुद्धिविभवमात्रवेधलम्‌ ) भयूढत्व--सष्टतया सवजनवेद्य | ०४7 


दव्यज्ञय ) मेदसे  स्वाकुरितके .. 


२१६ चन्द्रालोके स्कति 


- - यूताविशाळनेदेन निष स भूतादिकाळभेदेन निहवः  स्यादनेकधा । 
अनेनापि प्रभेदेन व्यक्तिवल्ळी विजृम्भते ॥ १६ || 
तत्र निहअस्यानेकरूपतामाइ-भूता दिति, निहवो वस्तुगोपनम्‌ , भूत 
भादियस्यासौ भूतादिः, तादृशश्च अत्तो कालो भूतादिकालस्तस्य भेदस्तेन = भूत. 
_ भविष्यद्वतेमानकाळमिदा, निहवः अनेकधा = अनेकप्रकारः, भवति, तद्यया-- 


` धिशूः कुध्यतु निर्दिशन्तु सुहदो निन्दन्तु वा यातर- 
स्तस्मिन्‌ किन्तु न मन्दिरे सखि पुनः स्वापो विधेयो मया । ह 
आखोराक्रमणाय  कोणकुह्रादुत्फाळमातन्वती नी 
मार्जारीनखरेः खरैः कृतवती कां कां न मे दुदेशाम्‌ ॥? 
अनर भूतमविष्यद्वतमानसुरतगोपनं व्यङ्गयम्‌ | अनेन = लक्ष्याथमूलकस्वाङ्करित, | 
वयङ्गयमेदेन अपि व्यक्तिवऴी = उक्षणामूळ्य्यज्ञनारूपलता, विजुम्भते = विकसति, 
उक्षणामुळ्व्यज्ञनाया अर्यान्तरसंक्रमितवाच्यादिमेदवदियमपि प्रभूतभेदा भवः 
तौति भावः || १६ ॥ र”) 
भूत गोपन, भविष्य गोपन और वर्तमान गोपन आदि काल भेद से निहृबके | 
अनेक मेद होते हैं । भर्यान्तरसंक्रमित भादि भेदोंसे लक्षणामूल व्यञ्जना जैसे | 
` विस्तृत है उसीतरह लक्षयार्थभूलक स्वाहुरितके. इन मेदोसे व्यज्ञनावछीमी | 
- विस्तृत होती है ॥ १६.॥ | | 








शक्तिमूल्व्यझ्नां निरूपयन्वाच्यमूलव्यज्ञयमाह--नाना प्रभेदा इति, नाना= | 
अनेकाः प्रभेदा पस्थास्तयाथूता = नानार्था वाकू , प्रकरणादिना = प्रकरणाइनु- | 
NN ७ 0 

रोषेन, आदिना संयोगादयो यद्यन्ते । ते च यथा-- झु 

“संयोगो विप्रयोगञ्च -साहचर्य | विरोधिता । 
` अथः प्रकरण . लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निचि: ।। . 

र ।मथ्यमौचिती & 
स देशः काछोऽभिनय एव च। 


[ 


व्यक्ति: स्वरश्च शग्दाथस्यानवच्छेद्हेतबः ॥” 


री- | थीकाइयोपेते सप्तमो न । lessees म . ० 
नि क्वचित्‌ = कस्मिश्चन, अञ्चः नियताः थंवाचकत्वे 
न यर्थः. ८. 2... "वा= नियमिता सती ) 

| का सतोत्यथः, यम्‌ अन्यं = द्वितोयं अर्थ चयतिरित मि वक्ति = 
| अमिदघाति, तद्‌ वाच्यव्यज्ञयमिष्यते > अमिलव्यते । नानायस्थजेपराथस्य 
े है | व्यज्ञवयोपस्थितो वाच्यव्यड्ध्यं भवतीत्ययः तद्यया-— 2 


“भद्रात्मनो 


यस्याउुपप्छुतगतेः परवारणस्य दानाम्बुसेकसुभगः सततं करोऽभूत्‌ ॥? 
नियता, अतो गजरूपाथ; न केवलं वाच्यो 


व्यङ्गयो भवति | इदमत्र तात्पयेमू--अनियमनद- 
दिना च. नियमनद्शायां व्यङ्गयो भवतीति विवेकः | 
व््यायंमूल स्वाडुरितम्‌ , अभिघामूलञ्च वाच्य- 
। अस्या अन्येऽपि बहवो मेदा वरन्ते ते 






जव अन्य अर्थका बोध कराती है तब उसे वाच्यव्यज्ञय कहते हैं ॥ {७॥ | 
महादेवः सत्र प्रमुखमखविद्येक चतुर: | 
सुमित्रा तद्भक्तिप्रणिहितमतियेस्य पितरो। . 
मयूखसतेनासौ सुकविजयदेवेन रचिते ` टाय, 
चिरं चन्द्रालोके महति झुनिसङ्खथः सुखयतु ॥ ` | 
महादेव इति--सवे पूर्ववत्‌, 
विशेष: || १८ || 


` इति नाथेनोन्नीते व्याख्याने चद्रिकामिधे5मिनवे | 
'भुनिमितमयूखो ` व्यगंमदमिघाय व्यक्षनावल्ढीः || ७ ॥ 
'इति चन्द्राडोकाळंकारे ध्वनिनिरुपणों नाम सप्तमो मयूख: । | 
इसप्रकार व्यञ्जनाके मेदोंका वणन कर यह सप्तमध्मयूख समा हुआ | 


७ क 6 ठे ब्रज “a? 


भिन्न भिन्न अथंवाली वाणी प्रकरणादि वशसे एक अथमे नियन्त्रित होकर | 


महति मुनिसंख्यः = सप्तसंख्य इति 


an र 


इसप्रकार यहाँ ग्यङ्गयाथ और ळच्याथ - मूलक वक्तृस्यूत और स्वाह्ुरित 
गया अभिधामूलक वाच्यव्यज्ञय आदि व्यञ्जनाके अन्यान्य भेद बतछाये ॥ १ ८॥ ` 


२१८ चन्द्रालोके '  संस्क्ृतिन्दी- र 


: आपतितमिति, . एतदगूढं ुणीभूतव्यङ्गयं निघा आपतितं-निप्रकारं भवतीति. 


अधिक चमत्कारकारी होकर सहृदयोंके मनको आनन्दसे विकसित करे उसको 
„ ` ष्वनि कहते हैं और ऐसा . काव्य उत्तम कहा गया है। अब उसके विपरीत 
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अष्टमी मयूख 


यदू व्यञ्यमानं मनसः स्तेसित्याय स नो ध्वनिः | 
अन्यथा तु गुणीभूतव्यङ्गथमापतितं त्रिधा ॥ १॥ 
गुणीभूतव्यङ्गयकल्पवछीललितविग्रहा । 
साहित्यिकानां सुद्ददां वाग्देवी स्तात्सदा दि ॥ 
साम्प्रतं भ्वनिमेदनिरूपणानन्तरं तप्प्रसङ्गागतं गुणीभूतब्यङ्गय नाम 
मध्यमं काव्यं व्याचष्टे-यदिति । येन = काव्येन व्यज्यमानं = व्यज्ञनया प्रतीय-. | 
मानं व्यङ्गयः मनसः = काव्यार्थमावनापरिपक् चेतसः, स्तैमित्याय, स्तिमितस्य भावः 
स्तैमित्यम्‌ , “ष्टिम आद्रमावेश इति दैवादिकात्‌ , स्त्रियां क्तिन्‌ मावे ष्यञ्‌ च 
तस्मै स्तैमित्याय = आद्रीमावाय, आद्रीमावो हुतिः, अस्याश्चाह्रादश्याप्युपलचुकतया ` 
आहादाय, आह्वादजनकतायै वेति यावत्‌ , भ्रति, स इति विशेषणनिद्श 
अस्माक, ध्वनिः । उक्तञ्च यथा मम्मटेन--“इदयुत्तममतिशयिनिं व्यज्ञथ 
वाच्यादधनिबुँचैः कथितः |?” तथा च--यत्र वाच्यार्थापेक्षया व्यज्ञथाथस्यात्यन्त ` 
चमस्कारजनकता तत्र ध्वनिः, एवम्भूतञ्च तत्‌ ध्वनिमत्काव्यमुत्तम॑ भवतीत्ययः | 
अन्यथा = व्यङ्गयाथस्य चमत्कारज्जकतामात्रे तु शुणीभूतव्यज्गथं = एतद्र 
काव्यं, मध्यमं भवतीति शेषः | यहुक्तं मम्मरेनेव--“अताहञ्चि शुणीमूतव्यन्गथं | 
व्यङ्गथे तु मध्यमम्‌ ।? इति । र; 
अस्य च मध्यमकाव्यस्य वक्ष्यमाणप्रकारेणाष्टविधत्वात्तत्र. चागूढत्वस्य प्राथम्ये- .. 
नामिहिततया नियमेन तस्येवादाबुपस्थित्या च सवंप्रथमं तस्यैव भेदं प्रतिपित्सुराइ- . 
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भावः ॥ ९ ॥ ` ६ ३ 
जिस काव्यसे व्यञ्जना द्वारा प्रतीत हुआ व्यज्ञय वाच्याथ की अपेक्षा 

; 

प 


न्स 


अर्थात्‌ वाच्यार्थकी अपेक्षा व्यज्ञयाथ जहाँ चमत्कारकारी न हो उसे गुणीभूत | 


.. व्यज्ञथ कहते हैं और वह गुणीभूत व्यज्ञथ-अगू, अपराङ्ग, वाच्यसिद्यङ्ग,_ 
` अस्फुट व्यङ्गय) सन्दिग्घप्राघान्य वुल्यप्राघान्य, असुत्दर और काक्वाक्षिस श्न 


न ~ 9 9:-, " 
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2 शा बारा आढ पकार शेण ण सी है । 
. |बाहोताह॥१॥ जिसमे पहा अगूढ ध्यज्ञय तीन 


व्यक्त एव कचिद्व्यङ्गथ कचिदर्थ | 
कचिच्ारुतरस्यामे जावतः 
तदेव त्रेविध्यं व्याचिख्यातुराह- शुश्चति चारुताम्‌ ॥२॥ 


` | “प्रकट, अतिप्रस्फुट इति 
` | रर्थातिभावः, व्यज्ञथायों न. चाररिति द्वितीय: 
| एप = अतिरमणीयस्य वाच्याथंस्येति शेष; 
` | समतां, विधुञ्चति = परित्यजतीति तृतीयः, 
| समर्कारजनको भवति तत्र स इति भाव एवश्च प्रकरव्यङ्गयमू अचारुव्यन्नथम्‌ 
"| चास्तरवाज्यव्यङ्गयञ्चत्यस्य त्रयो भेदा इति फलितम्‌ || २॥ ` ट 


on 


° = स्वभावात्‌, स्वाभाविकः 


अग्र स्‌ व्यङ्गथ;, चारतां.= स्वीयां 





| › वाच्य एवेत्य; 
"| चित्‌ = कुत्रचन, अर्थस्य = वाच्याय मावदः =~ 4400000000. 


यत्र वाच्योष्यों , व्यज्ञथायपिक्षया ` 


| (१ ) जहाँ व्यज्ञय वाच्यार्थकी परह अत्यन्त प्रस्फुर शे--(२) जहाः 


"व्यक्त इति, क चित्‌ = कुत्रचन व्यक्तः 


केचिच = कुत्रचन च चासतः ` 


| सङ्ग वाच्याथ की अपेक्षा सुन्दर न हो, (३) जहाँ अति मनोहर वाच्या्थके ' ` | 
| मने व्यज्ञयाथं अपनी सुन्दरताको स्वयं छोड़ रहा हो. इन्ही मेदोंको प्रकट 


| पज्ञय, अचारुव्यज्ञथ और चारुतर व्यङ्गध नाम सेमी कहा जाता है || २॥ 


अगूढ कळयेदर्थोन्तरसंक्रमितादिकम्‌। + . : | 
विस्थृतः किमपांनाथ सः त्वया कुम्भसम्भवः ॥ ३ ॥ 


एतदेव सोदाइरणमाइ--अगूढमिति, अर्थात्तरसडक्रमितम आदौ यस्य के र 
'पयाभूत॑ गुणीभूतं व्यङ्गं अगूढं = स्फुटं स्थूळ्युद्धिरपि सहसैव त 0: 
= जानीयात्‌,, तथा च-र्थान्तरसंक्रमितवाच्यम्‌ , अत्यन्ततिरस्कृत. ` 


पेथ्यिम्‌, पढगतशब्दा्थशक्तिमूलकर्सलद्षपक्रमञ्च व्यङ्गयमगूठं शापयेदित्ययं; 


धनेव त्रिविधमप्येतदुदाइरति--विस्मृत इति समुद्र अतिं कस्यचिदुक्तिः, हे- र; 
भर्पा नाथ | = जंळनाय |, सः = सवळोकप्रसिद्धः कुम्मसम्मवः, कुम्मः सम्मवः की 
२ उत्पतिस्थानं यस्यासौ कुम्भसम्भवः = चुडकोक्रियमाणसमुद्रः, समुद्रपानकते- ` ४. 


पथः, अगस्यः = आपांमरपरिचितोऽगल्यनामा महर्मि', कि त्वया - भवता, 
स्मृतिपथादपवाहित!, अपि ठु, न विस्मृतः, यतः सं त्वच्छोषकः | नाम 
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२२० २ चन्द्रालोके संस्कृत-हिन्दी. | 


रेषकर्तारं शठं न कश्चित्‌ कदाचिदपि विस्मरतीति त्वया तस्मात्‌ सदा विभेत. | 

ब्यमिति भावः | [ हि 

अत्र कुम्मसम्मवपदस्य सयुद्रपातृसुन्यर्थकतया त्रातयम्ततिरस्कृतवाच्यता, | 

यैव त्वयेतिपदस्य समुद्रपानसामध्यश्ञात्रथंकतया तत्र पदेऽ्थन्तरसंक्रमितबाच्यत्ा, ‰ 

अपाँनायेतिपदस्य डळ्योरमेदात्‌ जडनाथायंबोधकतया पदगतशब्दशक्तिमूलध्वनिः, ` 

विस्मृत इति पदस्य न विस्मृत इत्यर्थवोधकतया पदगतार्थशक्तिमूलध्वनिः, थ 

' मिङितैरेतैर्थान्तरसंक्रमितादिष्वनिमिः “स मुनिस्त्वां पास्यति, तस्मास्वया भेतव्यः 

मिति ध्वन्यते | एबश्चेतद्वयङ्गय' बाच्यायमानतयाऽसंहृदयेः शओोत्रियजरन्मीमांसङ | 
रप्यायासं विनेव ज्ञायमानत्वादस्फुटमिति दिक्‌ ॥३॥ 

. उक्त आठ मेदोंमें प्रथम अगूढव्यज्ञय अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य, अत्यन्त. 

_तिरस्कृतवाच्य और पदगत शब्दाथंशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम व्यज्ञथमें अगूढ | 

7 व्यङ्गय हुआ करता दै | उदाइरण--हे जलनिधे ) क्या तुम उस अगस्त्य मुनिको. | | 

| सूळ गये हो नहीं, इम समते हैं कि तुम उसे भूले न होगे, क्योकि वह एक | 

चुल्लूमे तुझे पी गया था । [ 

` यहाँ “कुम्मसम्भव” पद्से समुद्रपान ` करने रूप अर्थकी प्रतीति होनेसे | 

इसमें अत्यन्त तिरस्कृत वाच्यता, “त्वया” पदसे समुद्रपानके सामर्थ्यको जानने . 

वाले रूप अर्थके शान से अर्थान्तर संक्रमित वाच्यता और “अपांनाथ? इस 

पदसे “डलयोरमेदात्‌”” जडनाथ रूप अर्थकी प्रतोति होने पर पदगत शब्दशक्ति 

मूलध्वनि और इसी तरह “विस्मृतः? इस पद्से “नहीं विस्मृत” इस अर्थका. | 

बोध होने पर पदगत अथंशक्ति मूलक ध्वनि होती है । ऊपर लिखी समस्त 

व्वनियोको ध्यानमें रखते हुए “यदि तुम उस अगस्त्यसे नहीं डरोगे तो वह वुक्ष | तै 

पुनः पी जावेगा ।? यह ध्वनि प्रतीत होती है । वाच्यकी तरह इसके अत्यन्त . 

र्कः होनेके कारण यह श्रगूढ नामक गुणीभूत व्यङ्गय कहा गया [| ३ || : 

अपरस्य ' रसादेश्रेदङ्गमन्यद्र्सादिकम्‌। - 

दा दा * सत्कुचकाइमीरलिम्ं भिन्नमुरः शरैः॥ ४॥ | 

र द्वितीयमपराङ्गमुदाइरति--अपरस्येति, अन्यत्‌ रसादिकं = शृङ्गारादि, आः | 

१ दिना भावादिग्रहणम्‌ , चेत्‌ > यदि, अपरस्य = स्वेतरस्य, रसादे; = वौरादेः, छ 
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टीकाइयोपेते अष्टमो मयूखः। 


` समरभूमौ पतितं स्व-कान्तमवलोक्य तदीयायाः 


२२१ 


पतन्यज्ञथ भत्ति, उदाहरंति--हहेति, 
कस्याश्चि्रयंस्या इयमुक्तिः, मम 
संमोगावस्यायां हढालिङ्गनसंलग्न 
१ = शुप्रक्षितवाणे:, भिन्नम्‌ = विदीणम | 
अन्नालम्वनभूतस्य कान्तस्य पक्चत्वप्रापत्या तदानों रत्यादीनां केवलं स्मृतिः 
मात्रतया पूणश्टगारत्वामावेऽपि खण्डरसतया शज्ञारो व्यपदिश्यते। प्राकरणिकतया 


कुचयोः स्थितेन काइमीरेण = कुंकुमेन, हिं = 
उरः = वश्चःस्थळं, पत्युरिति शेषः, शरै 


` शोकस्य प्रघानत्वास्करणस्तु पूणं एव । कान्तस्य वक्षसि स्वकुचल्शिकारमीरस्यावलो- 


कनेन पूर्वांनुभूतसम्भोगस्मरणम्‌ । अत एव श्रुङ्गारो विशेषेण शोकमुद्दीप्य करुणं 
पुष्णातीति तत्पोषकतयाऽध्याप्रधानता, - करुणस्य च. प्रधानतेति शृङ्गारः करुण- 
स्याज्ञमित्यपराङ्गगुणीभूतव्यङ्गयता ॥४॥ MEE 


दूसरा अपराङ्ग गुणीभूत व्यज्ञथका प्रकार यह है कि--यदि एक रसादि 


्यङ्गथ दूसरे किसी रसादिका अङ्ग हो जाय तो वहाँ अपराङ्ग गुणीभूत व्यज्ञय - 


होता है | जैसे--कोई नायिका अपने नायकको रणभूमिमें गिरा हुआ देखकर 


DIN =e स्री bo सभ्य 
. 


कहती हे कि--“'हाय, मेरे स्तनों पर लगे हुए केशर से लिप्त पतिका वक्षःस्थल 
शचुके बाणों द्वारा विदीण हुआ 1? | ॒ 


यहाँ संग्राममें सृत पतिको देखकर नायिकाका रुदन करना करुण रसकां 


द्योतक है, संभोगांवस्थामें हटालिङ्गनके समय पतिके' वक्षःस्थळ पर अपने स्तनोंके | 


केशरको देखकर सम्मोग शटंगारकी स्मृति विप्रलम्भ श्ज्ञारका. द्योतन कराती हे 
और यह करुण रसकी परिपोषक है, इसडिये यहाँ श्रङ्गार करुणका अङ्ग है, 
अतः यइ ञ्रपराङ्ग गुणीभूत ब्यङ्ग्य हुआ ॥ ४ ॥ कर | 
तथा वाच्यस्य सिद्धयज्गं नौरर्थो वारिवेयथा । 
संश्रित्य तरणिं धीरास्तरन्ति व्याधिवारिधीन्‌॥ ५॥  . 
तृतीयं वाच्यसिद्धयज्ञमुदाइरति--तथेति, वाच्यस्य = वाच्यायस्य सिद्ध; 


मध्यमं काव्यम्‌ | तत्र इष्टान्तो यथा--नौरितिं यथां = प्रकृतोदाइरणे नौकारूपो 
व्यङ्गयोऽथाँः वाच्यस्य = वारिषिसम्बन्बिरूपकस्य सिद्धरुपपादकः = अज्ञम्‌ | एतदेवो- 


दाहरति संभ्रित्येति, घीराः = गमीराशयाः, तरणि = सूर्य, - संभित्य = आश्रित्य, . | 


अङ्गं = उपपादकं यदू व्यज्ञथे , तदपि ` वाच्यसिद्चङ्घनामक गुणीभूतव्यज्ञय 


॥ शक 
ता | चन्द्रालोके संस्कृत-हिन्की 











व्याधय एव.वारिषयः = जलनिघयस्तान्‌ तरन्ति= पार «कमन रका जळनिघयस्तान्‌ तरन्ति= पारं “कुवेन्ति, आरोग्यं मारकः 
. रादिच्छेदिति वचनात्सूर्याराधनेन व्याधिनाशो भवतीति भावः | (३ 
. . त्र नोकासूयरूपार्यद्वयस्य वाचकोऽपि तरणिशब्दः प्रकरणवशात. सूरू 
. ` एवार्थे नियन्त्ितस्तेनायं तरणिशब्दो न नौकावाचकः, अपितु तदयज्ञकस्तेनात 
' „ नौकारूणेऽयों व्यङ्गयः । ` अयञ्च व्याधिवारिघिरूपवाच्यार्थस्य सिद्धरपपाद्कः, 
' ` नोकारुपार्थं विना वारिधिरुपार्यानुपवत्तेः, नावैव वारिधिस्तरितु' शक्यत इति | 
` वस्तस्यितेशचेति नौकारूपोऽयं व्यज्ञयायों वाच्यसिद्धयङ्गम्‌ ॥५॥ | 
| वाच्य सिद्धयज्ञ का स्वरूप यह है कि--जहाँ व्यज्ञथार्थके द्वारा वात्र्याथकी _ 
. सिद्धि होती हो । लैसे--गम्मीर पुरुष तरणि ( सूर्यरूपी नौका ) के द्वारा व्याधि. . 
` ` रुपी समुद्रको पार करजाते हैं | 220) 
` ` आरोग्यताके छिये सूयकी उपासना करना पुराणोम प्रायः जहाँ. तहाँ आया | 
. दइुभा.है। उक्तोदाहरणमें तरणि शब्द यद्यपि नौका और सूर्य इन दोनों अर्थाका 
वाचक है तथापि आरोग्यतारूप प्रकरणके वशसे बह सूर्यके अर्थे ही नियन्त्रित | 
` है। इसडिये तूयरूपी अथ वाच्य हैं और नौकारूपी अर्थ व्यङ्गय है | नोका . 
` बिना वारिषिका पार करना सम्भव नहीं इसलिये नौकारूपी व्यङ्गपार्थ व्याधिमें ` 
„` बारिधिके आरोपको सिंद्धिका अङ्ग है अतः यह वाच्यसिद्धथङ्ग हु भा ॥ ५॥ | 


अस्फुटं ` स्तनयोरत्र कोकसादृश्यवन्मतम्‌ । | 
कुकुमाक्त स्तनइन्द्रं मानसं मम गाहते ॥ ६॥ कट 
-' ___ अधयमत्कुव्वयज्ञयमाइ--अस्फुटमिति, विल्म्वेन प्रतीयमानस्वमस्फुटत्वम्‌ मता 
` वदेव स्यति ~ स्तनयोरिति | अत्र कुंकुमाक्तमिति वक्ष्यमाणोदाहरणे स्तनयोः ` 
` मिथः साहश्यं, कोकसाहर्यवत्‌ चक्रवाकमिधुनवत्‌ अस्फुटं गुणीभूतव्यङ्ग्यः 7 
' मतम्‌ = इष्टम्‌ । PR क, | >” 


न. 
: ` तदेवोदाइरति-ङुंकुमेति, कश्चिन्ञायको वक्ति-- कुंकुमेन = केशरेण, | आत्तं : 


TS 










. न रञ्जित, स्तनदंन्द = कुचयुग्मं, मम = मे, मानसं = अन्तःकरणं, ` गाइते = ` गी र 
` अबिशेति । अत्र कुकुमाक्तत्वेन स्तनयोः कोकसमानरूपत्वात्‌ तत्साइश्यरूप- 
यस्य विलम्बेन जायमानत्वादस्फट गुणीभूतव्यज्ञय' भवतीति भावः ॥६॥ , . - 
` =. अस्कुव्यङ्गयका स्वरूप--यहाँ स्तनो ` कोकसाइड्य की तरह अस्फुटव्यन्ञंपः 5 


3 





क = 2 ७ 
न % क्क 0 ह. ) 
NOY 2 क्य 0 क्‌ रि ६ 
हि की ४, ३8.) Ts 
१३% Nw roi Pe 
x र च * > 4 + रू ४३ 
Past 2722 fe 
त्र क ल बक ८-३ “अ 
RSS ES SNE Ss wy NSE 












| जहाँ सहृदयों हे भी व्यङ्ग को प्रतीति बिलय से अप होता है, उसी तरह . 
समझना चाहिये | उदाइरण--केसर से रञ्जित कामिनी दे | 
| आते हैं। यहाँ स्तनोंमें कोक के साह्य को प्रतीति एकमात्र ans बु र 
| होती है ओर यह प्रतीति रसिकों को भी विलंब से होती है. इसलिये स 
| व्यज्ञथ को अस्फुट व्यज्ञय कहते हैं ॥६॥ . - र 


दिग्धे यदि संदेहो दैष्याँद्यत्पल्योरिव। . : ` 

संप्राप्त नयने तस्बाः श्रवणोत्तंसभूमिकाम्‌ ॥७॥ | 
पञ्चमं सन्द्ग्बप्राघान्यमाइ-सन्दिरिधमिति, यदि = चेत्‌ , सम्पास इति . 
` बच्यमाणोदाइरणं, दैध्य = विशालता, वाच्योऽर्थ इत्यर्थः उत = कमल्साम्य 
श्वेति व्यज्गयोऽथस्तयोः प्राधान्ये सन्देहो भवेत्तदा. तस्य प्राधान्यात्सन्दिगबप्राधान्य 
` नाम शुणीभूतब्यज्गथं मवति, तदेवोदाइरति-सम्पाप्त इंति। तस्याः = पूर्वानुभू- 
` ताया मम कान्तायाः, नयने = नेत्रे, श्रवणयोः = कर्णयोः, उत्त॑सस्य = कणंभूषणस्य | 











सरमा 2 


' भूमिकां = स्यानं, सम्प्रा । तस्याः नेत्रे कर्णान्तपयन्तं दीघं आस्तामित्यथे: |... र | 


` अत्र नेत्रे कर्णान्तपर्यन्त दीघ इति वाच्योड्यः कर्णावतंसीभूतनीछकमछसह॒श इति 
च व्यङ्गयोऽथः ।  अनयोर्जाच्यव्यङ्गययोमध्ये - वाच्यस्य ्राघान्यमुत. व्यङ्गयस्येति 
'सन्देइस्यैवःप्रघानतयः जागरूकत्वातसन्दिरघप्राघान्यनामकं रुणीभूतं. व्यङ्गम्‌ ॥७॥ | 
». ` सन्दिरध प्राधान्य का स्वरूप--जहाँ वाच्य और व्यङ्गय की प्रघानतामें 
सन्देह उपस्थित हो वहाँ सन्दिगषप्राघान्य व्यज्गथ समझना चाहिये। | 
विशाळता और कमळ साहश्य रूप वाच्याथ और ब्यज्गयाथ की प्रधानता भें | 
जहाँ सन्देह उपस्थित हो वहाँ सन्दिग्प्राघाम्य होता है । उदाइरण--उसके 
नेत्रोने कणभूषण ( करनफुछ ) के स्थानको प्राप्त किया । क 
यहाँ उसके नेत्रो को कार्नोतक बड़ा होना वाच्याथ हे और कणभूषणीभत ` ` 
कमळ के सदशहोना व्यज्ञयाय है । इन दोनों अर्था में वाच्याथ प्रधान दे अथवा ' 
ब्यङ्गयार्थ इसमे सन्देह हैं इसलिये यह सन्दिगप्राधान्य हे ॥ ७ || । 
तुल्यप्राधांन्यमिन्दुत्वमिव वाच्येन सास्यश्चत्‌। .. 
कान्ते त्वदाननरुचा म्लानिमेति सरोरुहम्‌ ॥ ८॥ 


कि जा” का अल 


२२४ चन्द्रालोके संस्कृत हिन्दी- | 


I अल 

षठ तुल्यप्राधान्यमाह-तुल्येति, दस्यं = समानरूपं प्राघान्यं ` यस्मित्तततल्य 
` प्राघान्यम्‌। कान्त इति वक्ष्यमाणोदाहरणे इन्दुत्वमिव = चन्द्रस्वरूपं अ्यङगध 
यथा, वाच्येन = पङ्कजपराभवरूपवाच्यायन साम्यं =साहश्यं ब्रिमति 
तद्वदिहापीति भावः । ` तदेवोदाइरति--कान्त इति, कस्यचिन्नायकस्थेयमुक्ति 
हे कान्ते ! तव आननं त्वदाननं, तस्य रुक्‌ तया = कान्त्या, सरोरुहं  कमलं 
म्लानिं = मळिंनताम्‌ , एति = प्राम्नोति | 

अत्र कमळपरामवसामथ्यं यथा चन्द्रे वतते तथैवेतस्या मुखेऽपीति मुखे 
चन्द्रसाम्यं व्यज्ञयम्‌ , चन्द्रत्वरूपव्यङ्गयस्य कमलपराभवरूपवाच्यस्य च समतया 
चमत्कारकारित्वादुभयोर्वाच्यव्यङ्गययोरेकसहशी प्रधानता, न त्वन्योडन्यं मनागि 
तरतमभाव इति दुल्यप्राधान्यनामकं गुणीभूतं व्यङ्गयम्‌ ॥ ८ ॥ 

तुल्यप्राघान्यका स्वरूप यह हे कि जहाँ वाच्यार्थ और व्यङ्गयार्थ दोनोंकी 
प्रधानता बराबर हो किसीमें न्यूनता वा अधिकता न हो वहाँ तुल्यप्राधान्य होता 
है | उदाहरण--हे प्रिये | कमलकी कान्ति तेरे मुखकी कान्तिसे म्लान ( पराभूत ) 
हो रही है । 

कमलकी म्लानता एकमात्र चन्द्रमा पर ही निर्भर रहती है । विना चन्द्रमाके 


कमळका पराजय सम्भव;नहीं, इसलिये कान्ताके मुखमें चन्द्रमाके साहश्यकी 
कल्पना अवश्यम्माविनी है | 
यहाँ चन्द्रमाका साहश्यरूप अथ व्यङ्गयाथ हे और कमलका पराजयरूप 
अथ वाच्याथ है, इन दोनोंदी व्यङ्गयाथ भौर वाच्या्थमें चमत्कारिता समान 
रूपसे वतमान है इसलिये यहाँ तुल्यप्राधान्य है || ८ ॥ - 
असुन्द्र यदि व्यङ्ग्य स्याह्माच्यादमनोहरम्‌ । 
सरस्यामीळदम्भोजे चक्रः कान्तां विलोकते ॥ ९॥ | 
सप्तममसुन्दरमाइ--अपुन्द्रमिति, यदि व्यङ्गथं = व्यङ्ग्योऽर्थः, वाच्यात्‌ 











= वाच्यार्थपिक्षया, अमनोहरं = असुन्दरम्‌, अचमत्कारकारीत्यर्थः भवेत्तदा, 


अन्दर गुणीभूतं व्यङ्गयं भवति, | तदेवोदाइरति-सरसीति, आमीलन्ति 


= सङ्ुचन्ति, अम्मोजानि = कमलानि यस्मिस्तत्तथाभूते सरसि= सरोवरे चक्रः | | 


` >चक्रवाकः, :कान्तां, चक्रवाकीमित्यथंः, विलोकते = भवलोकयति, आवयोर्वियोग 
समयः समागत इत्यतिकातरया इशा तां पुनः पुनः पश्यतीति भावः 








- अत्र चक्रवाकयोर्भावी वियोगो ब्यङ्गय;, कातर है आज चकवाकयोभांवी वियोगो ब्यक, स्तन्य 
र्व्यज्ञथापेक्षया वाच्यमेव चमत्कार जह? यि आयी 
| अयोग चमत्कारकारोति ` व्यङ्गथस्यामनोहृरतया ऽसन्दरं 
गुंगीमूत, व्यज्ञयम ॥ ९ ॥ 2 8 
|  अदुन्दर व्यज्ञयका स्वरुप यह है कि जह ययर्थ वाच्याथंकी अपे 
| मणीयता कम दो वहाँ वह होता है। उदाइरण--पुरक्षा रदे हैं कमळ जहाँ 
ऐसे सरोबरमें चक्रवाक कान्ताको देखता दै । तायं यह है कि कमलोंको मुरझाते 
देखकर कान्ताके भावी वियोगको सम्भावनासे चक्रवाक बड़ी दीन दृष्टिसे अपनी 
बान्ताके घुखको,निहार रहा है । 

यहाँ कमळोंका पुरकाना देखकर चक्रवाकका भावी वियोग व्यज्ञय है और 
| दयनीय इडिसे चक्रवाकोको देखना वाच्यां है । इन दोनों प्रकारके झर्थोमें 
| बयङ्गघाथकी अपेक्षा वाच्याथ सुन्दर है इसलिये यहाँ असुन्दर गुणीभूत मङ्गय . 
| हुआ ॥९॥ । र 


काकुस्थं प्रणतो$म्भोधिरद्य माद्यतु रावणः | 
इत्यष्ठघा गुणीमूतव्यङ्गयमङ्गीकृत बुधेः ॥ १० ॥ 
अष्टमं काक्वाक्षिसँ व्यज्ञथमुदाहरणमुखेनैव दशंयति-काढुस्थमिति) 
अम्मोधिः समुद्रः, काकुस्यं प्रणतः, अद्य रावणः, मायतु । । 
___ अयं भावः--अम्मोधिः लङ्कायाः परिखीभूत आसीत्‌, तेनैव कश्चिदेपि तत्र. 
प्रवेष्टुं नाशकत्‌ अतो रावण उन्मत्तो भूत्वा निःशङ्क तत्र द्विषठतिस्म यदा च रामो 
लङ्कायां गन्तुमुद्यतो बभूव तदाऽम्भोधिः प्रणतो भूत्वा तस्मै मागे द्दौ। एतेन च 
कश्चिद्न प्रवेष्ट न शक्नोतीति रावणमदोः बिनश्ः । एतत्सवेमभिप्रेत्येवाह--अद्य 
रावणो माद्यत्विति । _ । ; 
अन्न “सेतुद्वारा रामे लंकायां समागते” रावणो गतमदो जातः” इति 
व्यङ्ग्य काकौ तिष्ठतीति काङुस्थं .गुगीमूतम्‌ । इति.= इत्थं रुणीभूतं व्यङ्गथ 
बुधे; अष्टघा, अङ्गीकृतम्‌ । वद्यया अहम, अपराङ्गम्‌, वाच्यसिद्धयज्ञम, | 
 अस्फुट्यङ्घयम्‌, सन्दिग्धप्राघान्यमू, .. वुल्यप्राधान्यम , . अघुन्दरम,, काक्का 


, क्षिसञ्चेति ॥१०॥ 
| १५ 
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२२६ | चन्द्राळोके संस्कृत हिन्दी- 
` काक्ाक्षिप्त व्यज्ञयकों ठदाहरणके द्वारा दिखाते हैं--जो रावण जिस समुद्र 
की खाई बनाकर अपनी लंका पुरीमें उन्मत्त होकर निःशङ्क रहा करता था, वही 
. समुद्र आज भी रामचन्द्रजीके शरणमें चला आया, अब वह उन्मत्तता दिखावे १ 
यहाँ रामचन्द्रजीके “लंकामें पहुंचने पर रावणका सारा उन्माद चकना चूर 
हो गया” यह व्यज्ञथकाकुनिष्ठ है। इस तरह आठ प्रकारका गुरीभूत 
व्यङ्गथ हुमा॥ १० ॥ व क्ट | [ 
महादेवः सत्रप्रयुखमखविद्यकचतुर: : 
सुमित्रा तद्भक्तिप्रणिहितमतियस्य पितरौ । 
सयूखस्तेनासौ सुकविजयदेवेन रचिते 
चिर चन्द्रालोके महति नवसंख्यः सुखयतु ॥१७॥ . 
“इति चन्द्राळोकालड्ञारे गुणी भूतव्यज्गथनिरूपणो नामाष्टमो मयूख:। . 
बघुमितमयूलः = अष्टममयूखः, रोषं = समातिम्‌, अगमत्‌, अन्यत्सवे | 
पूर्ववत्‌ ॥११॥ 
इति नाथेनोन्नीते व्याख्याने चन्द्रिकाभिघेऽभिनवे । 
विध्वत्य मध्यमकाञ्यं वसुमितमयूखोऽगमच्छेषम्‌ ॥ ८॥ 


' इति चन्द्रिकामिघानायां चन्द्राछोकालङ्काररीकायां गुणीभूत- 





व्यङ्गयविचारो नामाष्टमो मयूखः । 
नवमो मयूखः | ३ 


मुख्याथेस्याविवक्षायां पूर्वावाची च रूढितः । 
प्रयोजनाश्च सम्बद्धं वदन्ती ळक्षणा मता॥ १॥ 
शाक्यादशक्यस्योपत्ताविह खेलति याऽनिशम्‌ । | 
| कवीनामानने वाचामीश्वरी सा प्रसीदतात्‌ ॥ ९ ॥ > 
शब्दस्य इत्तित्रयान्यतमां व्यज्ञनाबृत्ति निरूपयन्‌ तत्मसज्ञसज्ञतस्थृतिविषयी- | 
भूवध्वनिगुणीभूतव्यज्ञथमेदाभिलूप्याधुना यस्सक्तो विचारस्तत्समाती पुनः ` 






टीकाहयोपेते' नवसो मयूखः । | २२७ बि 


NSS Se 
स एव बुद्धिथो भवतीति नयेन स्मृतशब्दबृत्तिप्रसज्ञेन ' लक्षणावृत्ति- 





थंस्ये 
ुपपादयति सुख्याथेस्येति, मुख्यस्य = शक््यतावच्छेदकपमावच्छि्त्य,- 
| अथस्य = साक्षात्संकेतितस्य दाक्यवाच्यामिषेयान्यतमाभिधान कृपस्य अविवक्षापां = 
अप्रतिपित्सायाम्‌ प्रतिपादनानिच्छायों सत्यामित्ययः, 'सखद्ध >मुख्याय॑- 
सम्वन्थयुक्त॑ शक्यतावच्छयेदकधर्मावच्छिन्नसम्बदधमन्यमर्थे वदन्ती = प्रतिपादयन्ती 
वाक्‌ लक्षणा मता । सैत्र पुना रूढित; > लोकप्रसिद्चच्यवहारात्‌, पूर्वा = निरूद- 
क्षणा प्रयोजनप्रतीत्यनुद्देशियका, प्रयोजनात्‌  वक्तुत्तात्पर्यानुसन्धानहेतुकात्‌ , 
च अर्वाची = अर्वाचीना प्रयोजननवती, तात्पयंविषय प्रयोजन प्रतीत्युद्देस्यिका, 
प्रपोजनलक्षणेति याबदितीयं लक्षणा पूर्वार््बाची भेदाद्‌ द्विविधा मता ॥ १ ॥ 
जहाँ वक्ताको मुख्य अर्थ अभीष्ट न हो और मुख्य अथे का अन्वय बाधित 
हो वहाँ मुख्य अर्थसे सम्बन्ध रखनेवाले दूसरे अर्थका बोध करानेवाली लक्षणा- 
वृत्ति मानो गई दै । इस तरहका अथे ( लक्ष्याथ ) जहाँ छोक प्रसिद्धिके कारण 
उपस्थितं होता हो वहाँ पूर्वा निरूढा लक्षणा होती है और जहाँ किसी प्रयोजन 
विशेषके कारण उपस्थित होता हो वहाँ अर्वाचीना प्रयोजनवंती लक्षणा होती है । 
. इसका उदाहरण क्रमसे | कलिङ्गः साइसिकः? मर “गङ्गायां घोषः” है। यहाँ 
' पूर्वोदाइरण में “कढिङ्गदेश वासी पुरुष साहसी हैं” यह अथ वक्ताको अभाष्ट है; 
मुख्य अर्थ केवळ “कलिज्ञदेश” भभीष्ट नहो है, इसलिये यहाँ छक्षणा इत्तिके 
द्वारा मुख्य अर्थ “कलिज्ञदेश” इससे सम्बन्ध रखनेवाले अर्थात्‌ कल्ज्ञदेश 
` वासीपुरुष, का बोध करानेवाली छक्षणा वृत्ति है ।. इसतरहके प्रयोग करनेकी 
` प्रायः रूढी दै इसलिये यह निला लक्षणा कही जाती है। “गज्ञायां घोषः? 
` यहाँ “गंगायां = जछप्रवाइमै घोष = भोपड़ी” यह पुख्याय है, जल प्रवाहमें झोपड़ी 
हो न ही सकती इसलिए यह मुल्याथे बाधित है, अत: के “गंगा!!से 
सम्बन्ध रखनेवाळा तटरूप दूसरा अये-डक्षणा इत्ति दारा उपस्थित हुआ अर्थात्‌ 
धयाङ्गातटे घोषः? यह अथ हुआ । यहां झोपडी एकान्त शान्त तथा पवित्र स्थानमें 
इस प्रयोजनको दिखाना वक्ताको अभीष्ट है इसलिये यह अर्वाचीना प्रयोजन- 


वती लक्षणा हुई ॥ १॥ ै 
| मीळनामीळनादू दिघा। . .. . 
लक्षणा सा ।त्रिधा सिद्धसाध्यसाष्याङ्गमेदतः ॥ २ ॥ 


जक 


२२८ | चन्द्रालोके' ` संस्क्रृत-हिन्दी 
इत्थं रूढिग्रयोजनमेदादस्या द्वैविध्यं प्रतिपाद्य पुनरन्यानपि मेदानाइ~ 
छक्षणीयेति, लक्षणीय = छक्षणाश्त्तिजन्यवोधविधयं ल्यं, एवम्भूतं यत्‌ 
स्वं = यत्किश्विद्रुपं वस्तु, तस्य वस्तुनः = शब्दस्य = तद्वाचकपदस्य, छक्षणीयार्थ- 
वाचकरब्दस्येत्यरथः, मीलनात्‌ = समभिव्याहारात्‌, अकीतेनादित्यर्थः, समीळनात्‌ 
= असमभिव्याहारात्‌; कीतंनादित्य्थः, पूर्वोक्ता लक्षणा द्विघा = द्विप्रकारा भवति । 
अयं मावः--स्क्यवाचकपदस्य यत्रोपादानं तश्र प्रथमा, यत्र च पुनलद्ष्यवा चकपद- 
स्यानुपादानं तत्र द्वितीया, तथा च रुढी लक्ष्यवाचकपदोपादाने एका तद्नु- 
पादाने द्वितीया, तयेव प्रयोजनेऽपि बक्ष्यवाचकपदोपादाने ` एका, तद्नुपादाने च 
द्वितीयेतीयं लक्षणा चतुर्विधा सम्पन्ना | तत्र लक्ष्यवाचकपदोपाद्‌.ने रूढौ “गुक्लो 
घरः?, प्रयोजने च “अग्निर्माणवकः?, एवं लक्ष्ययाचकपदानुपादाने ल्दौ 
“तो घाबति?, प्रयोजने च “कुन्ताः प्रविशन्ति” इत्युराहरणान्यव गन्तव्यानि, 
विश्वनाथम्रभ्वतयस्तु पदोपादानानुपादानयोयथाक्रमं सारोपा-साध्यवसानेति 


नाम व्यपदिशन्ति | 








एवं दिघा मीळतामोळनमेदादित्यथः, सा लक्षणा, पुनः सिद्धसाध्यः | 


साध्याज्ञमेदतः सिद्ध = उद्देश्यम्‌, साध्यं = चिषेयम्‌, साध्याङ्गं = विधेयान्धयीति 
भेदात्‌ मीळनामीलनमिदा द्विविधाऽपि सा लक्षणा पुनञ्रिविधेत्यर्थः । तत्रो 
देश्यवाचकपद्निष्ठा सिद्धा, विघेयवाचकपदनिडा साध्या, विधेयान्वयिवाचक- 
पदनिष्ठा साध्याज्ञा । . 

.... तयाहि--यया ` कञ्चन वज़लण्टं जनमुद्दिश्य अभिहिते “भो बलोवद !, 
न बुध्यसे १” इति वाक्ये बळीवदंपद्स्य मूखें लक्षणाया विवक्षितत्वात्तस्यांश्रोद्देश्य- 
वाचकबडीबदपदनिषत्वादिये सिद्धलक्षणा । तथैव कामिनीबचोऽमृतमित्यत्र 
कामिनीवचसि अमृतस्य विधेयत्वात्तस्य च लक्षणाया “आनन्दजनके'? अम्युपेतत्वा- 
तत्याश्च॒विघेयवाचकपदनित्वादियं साध्यळक्षणा 4 एवं “गङ्गायां घोषः” 


इत्यत्र घोषपदं विधेयम्‌ । अत्र तटरूपमथ प्रत्याययितुं विधेयत्य घोषस्य तदरँः | 
यवाचकगङ्गापदे लक्षणा, अस्याश्च विघेयान्वयिवाचकगज्ञापदनिष्ठत्वादियं.. 
. साध्याज्ञलक्षणा | इत्थं निरूदलक्षणाया छक्यवाचकपदमीलने सिद्धा,-साथ्या, 


साध्याङ्गेति त्रयस्तयैव छक्यवाचकपदामीरने .श्षिद्धा साध्या साध्याङ्गेति त्रय 


इत्येतयोयोंगेनास्या; घड मेदा जायन्ते । प्रयोजनवती मेदास्तवम़े वद्यन्ते ॥ २॥ | 


= 
कर हु 





डीकाइयोपेते नवमो सयूख,। | २२९ ! 
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लक्षणाके भेद्‌--जहाँ रद्यार्थवाचक पदका मीळन ( अनुपादान ) हो अर्थात्‌. 
उसका कीतेन न किया गया हो वहाँ छच्यवाचकपदमीलना और जहाँ छच्यार्थ- 
वाचक पदका अमीलन ( उपादान ) हो अर्थात्‌ उसका कीतेन हो वहाँ ढद्दयार्थ- १ 
` बाचकपदामीळना इस तरह मीलन ओर अमीलन मेदसे. लक्षण पुनः दो प्रकारकी 
हुई | इस तरह रूढि और प्रयोजन मेदसे यह चार प्रकारकी हुई । फिर यही 
` सिद्ध साध्य ओर साध्यांगमेदसे प्रत्येक तीन तान प्रकारकी होकर बारह प्रकारकी 
यह लक्षणा हुदै ॥ २ ॥ । 

स्फुटास्फुटप्रभेदेन प्रयोजनमपि द्विधा । 

विदुः स्फुटं तटस्थत्वाद्थगत्वाद्‌ द्विधा बुधा:॥ ३॥ 

निरूढलश्चणाया  अव्यज्गघतया व्यङ्गयमेदैन भर्वाचीमेदानाह-स्फुटेति,. 

स्कुटं ( अगूढं ) च अस्फुटं ( गूढं ) चेति स्फुटास्फुटे, तयोः प्रमेद्स्तेन = भगूढ- 
गृटव्यङ्गयमेदेन प्रयोजनं = लक्षणाप्रयोजनम्‌ अपि, द्विधा भवति । झगूदत्वमापा- 
मरजनवेचत्वम्‌, गूत्त्वमू--काव्याथेभावनापरिपक्कबुदिविभवमात्रवेद्यत्वम । 
तेनात्याः प्रयोजनवत्या अपि स्फुटव्यज्ञथतया अस्फुटव्यङ्गयत्या च हो मेदौ मवतः हर 


तथथा--“अग्निर्माणवक्रः” इत्यत्रामिसहणातिशयतेजस्विताप्रतिपादन प्रयो 


TTT 2 MY ~ ४ | 


जनम्‌, एत्चाभिघेयवत्स्फुट्म्‌ । पटैकदेशे दग्वे परोऽयं दग्ध इति यसयुज्यठे . 


` तत्रावशिष्टपटे कर्मानहताप्रतिपादनं प्रयोजनम्‌ । तचात्रास्फुरम्‌ । तत्र पुन; स्कट" 

मपि प्रयोजनं तटस्थत्वात्‌ । अथंगत्वात्‌, बुधाः = विद्वांस: द्विधा बिड = अभि 

दधुः । अगूढब्यङ्गया छक्षणा तरस्थप्रयोजना अथंगतप्रयोजना चेः । तत्र 

ग्रयोजनस्य लक्ष्यलक्ष्यकैतरबृत्तितया प्रतीयमानत्वे तटस्यत्वम्‌। इद | समासोक्तावु 

पयुज्यते । FN 
तद्य॒था-- rE के 
८झयमैन्द्रीमुखं प्य रक्तत्ुस्बति चन्द्रमा; । ` 


इत्यादौ परकलत्रासक्तनायकहृत्तान्तमत 


हिः प्रयोजनम्‌ । तदयमेव “मुखे. 
सतिश इति चास्य रकाय |. 


गः । ` ध्ध्य्रग्र - इस्पस्े ठ eg 
= झुम्बतिP इति छाक्षणिकपदप्रयोगः । । अस्य. च पूर्वदिकपगरूपे बकरे 


अन्न परकलत्रासक्तिरूपं प्रयोजनश्च. स्छुटम, 


२३० चन्द्रालोके संस्कृत-हिन्दी- 
SRST SSS य्य भिजा 
मुखचुम्बनरूपलक्षकपदा्थ चाृत्तित्वात्तदितरनायकब्ृत्तित्वाश्च तरस्थत्वम्‌ । अग्र 
स्पृशतीति प्रयोगे दु न समासोक्तिः प्रयोजनाप्रटीतेः । इत्यञ्च समासोत्तौ प्रकृतार्थ- 








[ र 
` अतीतावमिधाशक्तिरुपतिष्ठते, ततश्र मुखचुम्बनरूपमुख्यार्थबाधै सति लक्षणा समु- 


देति | नायिकानायकवृत्तान्तप्रतीतिश्व प्रयोजनम्‌ । एतञ्च व्यज्ञनया प्रतीयते | 


इदञ्च व्यज्ञय॑ वाच्योपस्कारकमिति गुणीभूतव्यज्ञयतया समासोक्तिः | एवञ्च. 


स्कुटव्यङ्गयायास्तटस्थप्रयोजना, अथंगतप्रयोजनेति भेदाद्भेदद्वयं भवति ॥ ३ || 

अब प्रयोजनवती लक्षणाके भेद कहते हैं--लक्षणाका प्रयोजन कहीं स्फु 
और कहीं अस्फुट होनेके कारण स्फुट प्रयोजना और अस्फुरम्रयोजना भेदसे यह 
प्रयोजनवती मी दो प्रकारकी हुई । तटस्थत्व और भ्थगतत्व सेदसे विद्वानोंने 


स्फुटप्रयोजनाको दो प्रकारका माना है ॥ ३ ॥ 


अस्फुटं चाथेनिष्ठत्वात्तरस्थत्चादपि द्विधा । 
० छक्ष्यलक्षकनिष्ठत्वादथंसस्थमपि द्विथा ॥ ४॥ 
अस्छुटव्यज्ञ्याया अपि मेदद्दयमाह-- अस्फुटसिति, अस्फुटं = नियूढमपि, 
'ग्रयोजनमिति शेषः, अर्थनिऽत्वात्‌ = अर्थगतप्रयोजनकस्वात्‌ , तटस्थत्वात्‌ = लक्ष्यः 
ढक्षकेतरक्वत्तितया प्रतीयमानरूपत्वात्‌, द्विधा भवति । तत्रा्थंगतप्रयोजनाया 


. उदाइरणमग्रे वक्ष्यते | तरस्थप्रयोजनाया उदाहरणं, यथा— 


“सुखं विकसितस्मितं वशितवक्रिमप्रक्षित ` 2 अभ 
समुच्छहितविश्रमा गतिरपास्तसंस्था मति; | 
उरो मुकुलितस्तनं : जघनमंसबन्धोदूधुर 
| बतेन्दुवद्नातनौ तरुणिमोद्रमो मोदते॥” 


अस्मिन्‌ पद्ये विकसितञ्च तत्स्मितज्ञेति विकसितस्मितमित्यत्र विकासित्वरूप.. 
कुसुमघमंस्य स्मितेऽनुपपन्नतया विकासरूपमुल्याथः प्रकृते बाधितस्वरूपः सन्‌ 


सातिशयत्वं स्मिते लक्षयन्‌ रमणीयत्वधुरभित्वादिप्रयोजनं प्रत्याययति | अत्र मुख, 


गतरमणीयतादिप्रयोजनस्य सातिश्चयत्वरूपे लक्ष्ये . विकसितत्बपुष्पधर्मरूपे लक्षकः 


पदार्थं चाबत्तितया तरस्यत्वं वोध्यम्‌ | 


ह न: ठयकारिकास्याथंगतडव्यलक्षकनिषपरयोजनमेदावाह--स्फुासफ्यज्ञतयोरयँ- ईयु 
सस्यमपि प्रयोजनं लक्यनिषठत्वात्‌, ढक्षकनिष्ठत्वाच द्विषा भवतिं-लक्षयनिष्ठः | 


5 





नवसो मयूखः । २३१ 
ल्य्लल्ल्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्स्स्स्स्स्य्स्य्स्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्य्य्स्स्स्स्य्स्स्स्ः 
'प्रयोजनकत्वाह्लक्षकपदार्थनि्प्रयोजनकत्वादथसंस्यमपि प्रयोजनं. द्विविधं जायते । 
प्रयोजनश्चास्य रूपके वरीवर्ति । तत्र लक्षयनिषठप्रयो जनस्योदाइरणं “इन्दुमुंखम्‌र 
इति । अत्रेःदुः मुखं न सम्भवतीति बाघप्रतीतावाहादकवरूपसाधर्ग्यादिरदुपदेन 
` तदभिन्नतामापन्नं मुख लक्षितं भवति । तद्वतोत््कषप्रतीतिरूपं प्रयोजनश्च लये 

! मुख एव_स्फुटममिव्यक्त भवति । 

१! एवं कश्चित्कान्तः कान्ताननं वीक्ष्य “मुर्खामन्दुः? इति ब्रबीति। अत्रापि 
` मुखमिन्दुनं सम्भवतीति सुख्यार्थयाघोपस्थितौ सुखपदेन तत्तादात्म्यापत्न इन्दुलक्षितो 
| भवतीति मुखपुदं लक्षकम्‌ । यल्छावण्यैमिग्दौ वतते तदेवात्रापीति लावण्यमत्व- | 

प्रतीतिरत्र प्रयोजनम्‌ । एतच्च प्रयोजनं लक्षकपदाये मुख एवेतीदं रक्षकपदाय* | 

| 
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निष्ठ स्फुटप्रयोजनोदाहरणम्‌ । अस्फुटप्रयोजनस्य लक्ष्यलक्षकनि्ठोदाइरणे स्वन्यतो- - 
5वगन्तव्ये । इत्थं स्वेषां भेदानां सङ्कलनेन प्रयोजनस्य षडमेदा जायन्ते ॥ ४ ॥ 
इसी तरह अस्फुट प्रयोजनामी तटस्थ प्रयोजना और अथंगतप्रयोजना मेदसे 
' दो प्रकारकी हुआ करती दै । अथंगत प्रंयोजनाभी लक्ष्यानि और लक्षकपदाय- 
निष्ठ होनेसे दो प्रकारकी हुई || ४ ॥ 
 _ लक्षकस्थ स्फुटं यत्र सा विचक्षणलक्षणा । 
अस्फुटत्वं तटस्थ लक्ष्यस्थत्वमसुष्य च॥ ५ ॥ 
भस्फुटप्रयोजना एकैव, न तस्या मेद इति केचिततन्मते ढक्षणायाश्रातुविध्य- 
| मित्यमभिधत्ते--यत्र = यस्यां लक्षणायां, लक्षके = लक्षकपदार्थे तिष्ठतीति लक्षकस्थं, 
' प्रयोजनमिति शेषः, स्फुटं = अगूढं, भवति, सैवैका लक्षणा | सा च विचक्षण- 
। लक्षणेति नाम्ना व्यपदिश्यते । अस्या मुखं सर्वसौन्दर्यातिश्षायीति मुखनिष्ठपरमोत्कष- 
/ प्रतीतये ““इन्दुमुखम्‌” इत्यादिवाक्येघु मुखे लाक्षणिकमिन्दुपदमेव प्रयुज्यत इति 
लोकब्यवहारः । ईशोऽयं व्यवहार: प्रायो विचक्षणा एव विदघतीत्येतस्या विचक्षण- 
लक्षणेत्यमिधा । अमुष्य = अस्य, प्रयोजनस्येति शेषः, यतोडस्फुटत्वं, तरस्यत्व, 
लक्ष्यस्थत्वञ्च, अतोऽन्येऽपि त्रयो मेदां मवन्ति । इदमत्र तात्पयम्‌--अस्फुट- 
प्रयोजना पकैत्र न तस्या मेद इति यत्केचिन्मतम्‌, तम्मंतेऽनन्तरोदीरितभेदत्रयं | 
| गदीत्वाऽस्या भेदचतुष्टयं सम्पन्नं भवति । एवश्च' स्फुटब्यङ्गथावत्‌ मेदत्रयवत्त्वेना = 
.. अस्कुथ्व्यज्ञयाया अपि त्रैविध्येन प्रयोजनवत्याः षड्विधत्वम्‌ ॥ ५ ॥ 






३ 
| 


२३२ चन्द्राळोके संस्कृत-हिन्दी- 

To या 

किसी किसीछे मतमें अस्फुट प्रयोजना एकही प्रकारकी मानी गई है | जहाँ 

` छक्षक पदार्थमें होनेवाली लक्षणा स्फुट हो वहाँ विचक्षणलबृणा हुआ करती है | 

जहाँ प्रयोजन अरफुट हो, तटस्थ हो, और न्क्ष्यस्थ हो. वहाँ लश्षणलश्षणाके साथ 
मिला देने पर प्रयोजनवती लक्षणा चार प्रकारको हुई ॥ ५ ॥ 











 अन्यास्तित्र इति व्यक्ता शक्तितः सा चतुर्विधा । 
इन्दुरेचैष तहठक्रमुत्कषो लक्ष्यते सुखे ॥ ६॥ 


प्रयोजनवतीमेदानुप संइरन्नाह-_ अन्या इति, विच्षणलक्षण!ऽपराभिधा लक्ष. 
-कस्थध्कुरप्रयोजना एका, अन्याः = उद्देश्यवाचिपदनिष्ठत्वादिमेदन्नयवत्यः, तिस ` 
"इति मिलित्वा, शक्तितः = भमिघातः, व्यक्ता = भिन्ना, सा = लक्षणा, चतुर्विधा । 
व्यज्ञनामन्तरेण प्रयोजनप्रतीतेरसम्मवात्तत्पतिपक्त्यर्थ छाक्षणिकस्येव पद्स्य प्रयोगः 
साघीयान वाचकस्येतीयं लक्षणाऽभिधातो भिन्ना एवेति भावः | 


लक्ष्यलक्षकस्थध्ुरप्रयोजनाया उदाइरणमाइ--इन्दुरिति । एषः = पुरो दृश्य- 

सि न; इरः न चन्द्र, एव, तद्वक्त्रे = तस्याः कान्ताया मुखम्‌, इति वाक्ये मुखे, 
उत्कषंः = सौन्दर्यातिशयो लक््यते = लक्षितो भवतीत्यक्षराथः | तथा च--तदवकत्र- 
मि्दुरेवेति वाक्ये आहादकत्वादिसाध्यांद्वकत्रपदेन वक्त्रतादात्म्यापन्न इन्दुलक्ष्यत 
इतीन्हुलक्ष्यम्‌ , वक्त्रपदशेन्दुलक्षकम्‌ | युखगतोत्कषप्रकषंप्रतीतिश्च स्फुर प्रयोजनम्‌ | 
इतोयमुत्कृष्टला लश्षकपदाथमुख निष्ठेति 'शवकस्थस्फरप्रयोजनोदाइरणसङ्गतिः | एव. | 
मेत अत्रेव वाक्ये इन्दुपदेनेन्दुतादात्यापन्न वक्त्रं क्ष्यते चेत्तदेन्दुपदं वक्त्रहक्षकम्‌ 
बक्नञ्च लदयम्‌ | उत्कषप्रतीतिश्न स्फुटं प्रयोजनम्‌ । इयद्षोत्कृश्ता ळदयपदारथ- _ 
 वक्त्रनिष्ठेव प्रतीयत इत्येतदेव ळदयनिष्ठस्फुटप्रयोजनाया अप्युदाइरणमवगन्तव्यम्‌ | : 
` अयं सारः--यदा वक्त्रपद्मिन्दौ लाक्षणिकं तदा मुखपदाथल्क्षकनिष्ठस्फुटप्रयोजना, | 
` यदा चेन्हुपदं वक्ते लाक्षणिकं तदा लच्यमुखनिष्ठसुटप्रयोजनेति विवेकः ॥ ६॥ . | 
' ` ढक्षणिकपदके द्वाराही प्रयोजन व्यक्त होता है वाचकपदके द्वारा नही, | 
` इसलिए अभिषाशक्तिसे भिन्न तीन प्रकारकी यह लक्षणां ठचृकनिऽुटप्रयोजना ड े 
` बिचक्षणढक्षणाके साथ. मिला देनेपर चार प्रकारकी हुई.। इनमें “यह चन्द्रमाही | न | 
उसका मुख है |? यरं कान्ताके मुखमें सौन्दर्यके उत्कर्षक अतीति होती हे 1. र 
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टीकाइयोपेते . ` नवमो सयूखः। | २३३ 
वख्ट्क्ल््ल्क्ट्कट्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््व्व्ख्व््ट्व्व्व्व्व्व्ज्व्ट 
यहाँ इन्हुपद लक्षक है और मुख लक्ष्य है, लक्ष्य मुखमें -सोन्दय प्रतीति प्रयोजन है 





' और यह रफुट है इसलिये यह ळ्क्ष्यनिष्ठस्फुटप्रयोजनाका उदाहरण है । 


लक्षकमें रहनेवाले स्फुटप्रयोजनका उदाहरण--““उसका मुखही चन्द्रमा है? 
यह वाक्य है, यहाँ चन्द्रमा लक्ष्य है, मुख लक्षक है, सौन्दर्यातिशयप्रतीति 
स्फुटप्रयोजन है, इसलिये यह लक्षकनिष्ठ रफुय्प्रयोजनाका उदाहरण है ॥ ६॥ | 
प्रदीपं वधेयेत्तत्र तटस्थं मडुळोदय:। : 
पटोऽयं दुग्ध इत्यादौ स्फुटं नास्ति प्रयोजनम्‌ ॥ ७॥ 
तटस्थनिष्ठस्कुरास्फुटप्रयोजनाया उदाइरणमाह—प्रदीपसिति, दीपनिर्वाणे- ` 
ऽमिलषितेऽमङ्गलमभिया दीपं निर्वापयेत्यचुक्त्वा दीपं वधयेत्येव प्रयोगो दरीहश्यते 
प्राचीनानां शिष्टपुरुषाणाम्‌ । एताहरप्रयोगश्च बृद्धयर्थकडृधुघातोव्यतिरेकसम्त्रन्धेन ` 


' नाहे लक्षणया वोध्यः । साक्षात्‌ नाथ्ार्थकधातुप्रयोगे क्रियमाणेऽमङ्गलपरिहाररूप- 
` प्रयोजनानुपप'त्तः । तथा च--दीपं वधयेत्यत्र दीपनिर्वाणं लक्ष्यम्‌, अमङ्गलपरिं 
. हारपुवकमन्नछोदयः .प्रयोजनम्‌ । तस्य च वक्तृथोतृनिष्ठवात्तटस्थत्वम्‌ । दोपनिर्वाण 


कामनया “दीपं वधयः इत्युच्यमाने तात्पर्यानुपपत्तो लक्षणा । इदञ्च प्रकरणादि- 
वक्त्रादिसहकारे स्फुटम्‌ | तदभावे चास्फुरमिति स्फुटास्फुट्योरिदमुदाहरणम्‌ | लक्षक- 
निष्ठाग्फुरप्रयोजनवत्या उदाहरणमाइ--पट इति, पटैकदेशे दरघे “पटोऽयं दग्धः? 
इति प्रयोगे कर्मानहंताप्रतीतिः प्रयोजनम्‌ , तच्च स्फुटं नास्ति, लक्षकपटपदाय 


` -निष्ठञ्चेति बोध्यम्‌ || ७ ॥ 


अव तरस्थस्फुट और अस्फुट प्रयोजनका उदाइरण देते हैं--जहाँ दीया 


बुताना हो वहाँ “प्रदीपं वर्घयेत्‌?--( प्रदीपको बढ़ाओ) ऐसा प्रयोग किया - 


१ जाता है और लक्षणा वृत्तिके द्वारा दीपकका बुताया. जाना जाता है। यहाँ 





प्रयोजन मङ्गलोदय अर्थात्‌ अमङ्गलका परिद्ार प्रयोजन है | यहाँ प्रकरणादि और | 


_ वक्ता आदिका ज्ञान होनेपर प्रयोजन स्फुट रहता है ओर प्रकरणादि तथा वक्ता 


आदिका शान न होनेपर प्रयोजन अस्फुट रहता है इसलिये यह तटस्थनिष्ठ स्फुट 


._ स्फुटप्रयोजना लक्षणाका उदाहरण है । ल्क्षकनिष्ठ अस्फुट प्रयोजनाका उदाहरण 


देते हैं--“परोऽयं दग्धः” इति, किसी कपडेके एक प्रान्तके जक जानेपर “यह . 


वस्न जळ गया? ऐसा प्रयोग होता है । यहाँ “जले हुए कपडेका शालीय कमके 


२३४ चन्द्रालोके संस्कृत न कक. संस हिल) 


योग्य न होना” -इस प्रयोजनकी प्रतीति स्फुट नहीं है अर्थात्‌ आपामरको नहीं 
होती इसलिये अस्फुट है | यहाँ दग्घपट ढक्षक है. अतः “लक्षकनिष्ठास्फुटप्रयोजना 
का यह उदाहरण है ॥७॥ 
अमृतं सूक्तसित्यादी लक्ष्यस्थमतिहृद्यता । 
आभिसुख्यात्‌ सन्निधानात्तथाऽऽकारप्रतीतितः॥ ८ ॥ 
ढद्दयस्थास्फुटप्रयोजनवत्या उदाहरणंमाह असृतमिति, अमृत सूक्तमिति 
वाक्येऽमृतपदेन सरसं सुभाषितं काम्यं लक्षयते, अतिहयता, प्रयोजनमिति शेष; | 
तच लक्ष्य्यम्‌ | तथा च--भत्र लक्षकममृतपदम्‌ » दयं रसवत्सुभाषितं 
काम्यम्‌ , अतिरमणीयतायाः प्रतीतिः प्रयोजनम्‌ , तज लक्ष्ये काव्य एवेति सङ्गतिः। 
इत्थं स्फुरप्रयोजनस्य. लक्षकलक्ष्यतटस्थनिष्ठानां, = अस्फुरप्रयोजनस्य तटस्थ 
ळश्चकछक्यनिानाञ्चोदाहरणानि प्रदरुयं सम्प्रति लक्षणाबीजसम्बन्धान्‌ दर्शयति-- 
आमिंमुख्यादिति, अभिमुखस्य = सम्पुल्लस्य भाव आभिमुख्यं = सम्मुखावस्थानच्वं, 
तस्मात्‌ = एतन्नामकास्सम्बन्धात्‌ , लक्षणा भवतोति शेषः | य॒था हि--अड्भुल्यग्रे 
करिशतमित्यत्र अङ्ुलिसग्मुखस्थो यो देशस्तत्र करिशतं विद्यत इत्यथं उपलब्घो 
भष्ति । अत्र आभिमुख्यसम्बन्धादहुल्यग्रपदेनाइलिसम्मुखत्थो देशो लक्ष्यते, 
तत्याहडिसम्मुखत्थत्वादित्याभिमुख्यसम्बन्धादज्ञुल्यप्रपद्स्य तत्सग्मुखस्थदेशविशेषे 
लक्षणेति भावः | सन्निधानं = सामीप्यं . तस्मात्‌ , यथा--गङ्गायां घोष इत्यत्र 
गङ्गातीरयोः समीपावस्थानात्‌ सामीप्यसम्बन्धात्‌ गङ्गापदस्य तीरे लक्षणा | यत्र च 
वास्तवं सन्निघानं नास्ति तत्र आकारप्रतीतितः = सान्षिध्याकारञ्ञानतः, लक्षणा 
भवति, यथा--शक्षाझे चन्द्र इत्यादौ यद्यपि चन्द्रस्य वृक्षाग्रसानिष्य वास्तविक 
नास्ति, तथापि दृक्षस्यात्यन्तमौन्नत्याद्‌ दूरतस्तदय्न एव न्नन्द्र इति भ्रमो जायत 
इति सान्निध्याकारप्रतीतिरूपसम्बरन्धादत्र लक्षणा । गङ्गायां घोष इत्यत्र वास्तविकं 


/ 5 


/ 


सान्निध्यमपरत्रावास्तविकमत एब बोद्धरि शाततत्वेऽस्य लाक्षणिकत्वम्‌ , भज्ञाततत्वे. 


वु शक्त्यैव प्रयोगः ॥ ८ ॥ दम / 
छ पपश्य आट प्रयोजनाका उदाहरण यह है-“अमृतं सूक्तम्‌? इति, 


यहाँ लक्षणा द्वारा अमृत पदसे सरस और सुभाषित काव्यका बोध : होता है| 
काम्यकी अत्यन्त रमणीयताका शान इसका प्रयोजन है | असुतपद ळक्षक है, सूक्त- ` 
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किसी वस्तुकी सम्मुख स्थितिमें हुआ करता है । 'जैसे--“अङ्गढीके आगे सौ हाथी 
हैं? यहाँ आगे ( अग्र ) पद्से सामनेके प्रदेशका अर्थ प्रतीत होता दै, अर्थात्‌ 
अड्घुढीके सामने जो देश है उसमें सौ हाथी हैं, यह अर्थ लक्षणाबृतति द्वारा जाना 
जाता है। यहाँ अग्रपदका गक्याथ है “आगे” और रक्ष्याथं है “सामनेका 
देश” इसमें आभिषुख्य सम्बन्ध है. इसलिए लक्षणा हुई । (२) सन्निधान 
( सामीप्य ) सम्बन्ध, जैसे--“गङ्गायाँ घोषः यहाँ गन्नापदका शक्यार्थ “प्रवाह? 
है और ल्क्ष्याथ “तीर” है । प्रवाहमें घोष बाधित है इसलिये सामीप्य पम्बन्धसे 
हक्षणाइत्तिके द्वारा गङ्गा पदसे गंगातीरका बोध होनेपर गङ्गाके तटपर घोष है 
इस अथकी प्रतीति होती है । 'जहाँ यथार्थ सन्निघान नहीं है, वहाँ सन्निघानके 
सद्दश प्रतीति होनेपर समीपता मानइर लक्षणा हो जाती है। जैसे “वृक्षके: 
अग्रभाग ( चोटी ) पर चन्द्र है ।” यहाँ यद्यपि चन्द्रमा और वृक्षका सामीप्य 
सम्बन्ध नहीं है तथापि दूरसे देखने पर और वृक्ष बहुत ऊँचा रहनेके कारण 
ऐश्वा मालूम होता है कि दृक्षके अग्रभागही पर चन्द्रमा है | यहाँ सामीप्य सम्बन्ध 


` है। दृक्षकी अत्यधिक डँचाई ल्द्याथ है ॥८॥ 


कार्यकारणभावात्‌ सा वाच्यवाचकभावतः । 
इत्येवमादे: सम्बन्धात्‌ किद्नान्यस्मान्वतुष्टयात्‌॥ ९॥ 
अन्यानपि ` लक्षणाप्रयोजकसम्बन्धान्‌ दशयति--कायकारणभावादितति, 


कायकारणभावसम्बन्धादपि लक्षणा भवति, यथा--“आयुर्घृतम्‌? अत्रा गुष्कारणमफि | 


घृतं कायकारणभावसम्बन्धसम्बन्ध्यायुस्तादातम्येन प्रतीयते । घृतेतरमांसादिपदार्थेम्य 
आधिक्येन नियमेन चायुष्करत्वं प्रयोजनम्‌ । अत्र घृतस्यायुजनकत्वात्तत्र कारणत्वम्‌, 
आयुषि च कार्यत्वम्‌ । वाच्यवाचकमावतः = वाच्यवाचकसम्बन्धात्‌ , अपिं 
लक्षणा भवति, यथा--दिरेफपदम्‌ । केनचिद्‌ भ्रमरपदे उच्चारिते तदन्यः - कश्चित्‌ 


“दिरेफमुचारयति? इति कञ्चन वदतीत्यत्र दौ रेफो यस्मिस्तदिति योगशक्त्याक्छत्फे 


काव्य लक्ष्य है । रमणीयतारूप प्रयोजनकी प्रतीति लक्ष्य काव्यमें हे इसलिये यह 
| लक्ष्यस्थ अस्फुट प्रयोजनाका उदाहरण है | £ 


. अब छक्षणाके प्रयोजक सम्बन्धोंको दिखाते हैं, अर्थात्‌ आगे कहे जानेबाळे | 
शक्य ओर छ्य सम्बन्धोंमें लक्षणा होती हे । जिनमें आभिमुख्य सम्बन्ध--यह 
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भ्रमरपदे वाच्यत्वसम्बन्धः | इत्येवमादेः सम्मन्धादित्यत्रादिना इन्द्रार्थासु स्थूणातु ` 
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“अमी इन्द्राः? इत्यत्र तादथ्यलक्षणः सम्बन्धः, राजकीये पुरुषे गच्छति “राजासौ 


-गच्छुति’? अत्र स्वस्वामिभावः सम्बन्धः, हस्ताग्रमात्रेऽवयवे “इर्तोऽयम्‌? अत्राव 
यवावयविभावः सम्बन्धः । आदेः सम्बन्धादित्यत्रादिसंएहीतसग्वन्धानेवान्यसः्चन्घ- 
चदुष्टयप्रदरनेन विशद्यति-किश्चेति, अन्यस्मात्‌ = आभिमुख्याद्यतिरिक्तात्‌ , 


चवुष्टयात्‌, सम्बन्धात्‌ = अग्रे वक्ष्यमाणात्‌ सादश्यप्रभ्रतिसम्मन्ध चदुष्टयाद्‌यि 


लक्षणा भवति ॥ ९ ॥ 
लक्षणाप्रयोजक अन्य सम्बन्ध जैसे-कायं कारण भाव । डदाइरण-“'भायुशरतम्‌?? 


_ यहा आयु काय है और घृत कार्य है, क्योकि शतके सेवनसे आयु बढ़ती है 


इसलिये यहाकी लक्षणामें कायकारणभाव सम्बन्ध है । इसीतरह वाच्यवाचक 


भाव सम्बन्धमँ भी लक्षणा होती है । जेसे “भ्रमर” पदका उच्चारण करना हो. 


तो “द्विरेफः” का उच्चारण करतो है,” यहाँ दो हैं रेफ जिसमें उसे द्विरेफ कहते. 


हैं इसयौगिक इत्तिसे दो रेफवाले “भ्रमर? पदका ळक्षणा द्वारा बोध होता है | 
'इसप्रकारके सम्बन्घोसे तथा और आगे कहे जानेवाले चार सम्बन्धोंसे भी लक्षणा 


'होती है ॥ ९ ॥ 


सादृश्यात्‌ समवायात्‌ सा बेपरीत्यात्‌ क्रियान्वयात्‌ । 
सारोपाध्यबसानाख्ये गौणशुद्धे एथक ।पृथक्‌ ॥१०॥ 


लक्षणाप्रयोजकान्यसम्बन्धचतुष्ट यमाइ-साइच्यादिति- साहृश्यात्‌ = गुणानां ` 


-साइर्यसम्बन्धाद्‌पि, लक्षणा भवति । इयमेव.शुणयोगात्‌ गौणीत्युच्यते । साइश्य' 
भिन्नसम्बन्धा अन्याः सर्वा अपि लक्षणाः शुद्धा उच्यन्ते । यथोक्तं विश्वनाथेन == 


सादृश्येतरसम्बन्धाः शुद्धास्ताः सकळा अपि । 
' सादृश्यात्त मता गोण्य इति ॥ 


तथाहि--''गौर्वाहोकः” अत्र गोशब्दो मुख्यया वृत्या वाहीकशब्देन सहान्वः | 


-यमछममानो गोगतजाब्यमान्धयादिगुणसाहस्याद्वादीका्थे लक्षयति । वाहीकस्य 
जाड्याद्यतिशयबोघनं प्रयोजनम्‌ । समवायात्‌ = समवायसम्बन्धात्‌ , अपिं लक्षणा 
भवति। अत्र समवायो नाम समुदायः, तेन मानवसब्रुदाये केचनाऽच्छुत्रिण 
चैचन च च्छुत्रिण इत्युभयप्रकारा मनुष्या उपलभ्यन्ते तेषु च च्छुत्रिणां चाइल्यः 
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मुदिश्य ब्छुत्रिणो यान्तीति प्रयोगस्ततः समवायसम्मन्धाच्छुत्रिणां बाहुल्यमुप- | 
छक्ष्यते । पेपरीत्यात्‌ = विपरीतसम्बन्धादपि लक्षणा, तद्यया- अकुदाळे कुशल- 
पदप्रयोगे, तथा अतक्षण्यपि ब्राह्मणे तक्षासाविति प्रयोगे च विपरीतसम्नन्घा-. 
लक्षणा भवति । एवं, क्रियान्वयात्‌, क्रियान्वयो नाम = तस्त्रियाकारित्वम्‌ तस्मात 
_ त्ञयासम्बन्धा्च लक्षणा भवति यथा- “युघिष्टिरोञ्य राजा” इत्यत्र राज्ञि 
गुधिषिरवारोपस्तत्कियाकारिस्वात्‌ । युधि्ठिरवद्वमंधुरन्घरोऽयं राजेति लष्ष्यार्थ 
ञोः । इत्थं लक्षणाप्रयोजकसम्बन्धान्‌ प्रद्यं ` साम्प्रतं प्रकारान्तरेण 
ग्रयोजनवस्या भेदानाइ--सारोपेति, आारोपश्चाध्यवसानश्चेत्यारोपाध्यः 
` जाने, ताम्यां सहिते सारोपाध्यवसाने ते आख्ये ययोरते सारोपाध्यवसानाख्ये 
= सारोपासाध्यवसानेत्यभिषेये, गौणी च शद्रा चेति गौणशुद्धे = एतढ्रके 
लक्षणे, पृथक्‌ पृथक्‌ भवतः। अयं भावः = लक्षणा तावद्‌ द्विविधा सारोपा 
 साध्यवसाना चेति नामतः, पुनरपि द्विविधाऽप्येधा गौणी ञुद्वा चेति मेदतो, 
द्विषा भूत्वा, चतुर्धा जाता । इयमेव सारोपा जयदेवमते लक्ष्यवाचकपदामील्नेति 
' नाम्ना निर्दिश । तत्र सारोपानाम आरोग्यमाणारोपविषययोंभंदेनोक्तः', यत्र च 
| पुनरारोपविषय आरोप्यमाणस्वरूपेणेवोक्तो न भिन्नरूपेण, तत्र साध्यवसाना । 
| इयमपि पुनद्धिविधा--गौणी शुद्धेति मेद्तः । साहश्यसग्बन्धघरिता गोणी, 
| तदतिरिक्तसम्बन्घघरिता शुद्धेति भावः ॥ १० ॥ `` 


ह लक्षणा प्रयोजक अन्य चारसम्बन्ध--प्ाहश्य सम्बन्ध-जहाँ गुणोंकी समानता. 
। होने पर लक्षणा होती है वहाँ साइश्य सम्बन्ध हुआ का है और गुर्णोके योगसे 
। यह होती हे इसल्यि इसको गौणीलक्षणा कहा करते हैं | उदाइरण-'“गोर्वाहीक*? 


. क्रियामें अन्धय सम्भव नहीं इसलिये धुख्यार्थ बाघ उपस्थित होने पर लक्षणा 
। इततके द्वारा गोनिष्ठ जाब्यमान्धादि गुण स जाड्यादि गुणविशिष वाहीक . 
` अर्थ की प्रतीति होती है । यहाँ जडता की पराकाष्ठा प्रयोजन हे | इस ब्णामे 


| सम्बन्बके कारण लक्षणा हुई है । यहाँ समवाय. शब्द समुदाय वाचक हे[मेळे 
। ` तमाशेमै मनुप्योकी झुण्डमें कुछ छत्रपारी और कुछ विना त्रे जोंग जाते दै, | 





| यहाँ “गो” रूप पश्च और बाहीक ( इल्वाहक ) मनुष्य इन मुख्यायोका एक 


. कारण गुण हैं इसलिये यह गौणी लक्षणा है। ४छुन्रिणो गच्छुन्ति'' यहाँ समवाय ke 
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. इन्हें देखकर छुत्रधारी जारहे हैं ऐसा प्रयोग किया जाता है । सभी छत्रघारी | 
` न होनेसे उक्त प्रकारका प्रयोग बाघित होता है इसलिये मनुष्योंकी अधिकतामें / 
लक्षणा होकर छुत्रघारी पुरुषोंकी अधिकता प्रतीत होती दै । अपकार करनेवाले 
मनुष्य के सम्बन्धमें आपने तो बड़ा उपकार किया ऐसा प्रयोग करनेपर विपरीत 
सम्बन्धसे लक्षणा द्वारा आपने बड़ा अपकार किया इस अर्थकी प्रतीति होती है । 

इसीतरह्‌ क्रियान्वय अर्थात्‌ तक्तियाकारित्त्र सम्बन्धसे भो लक्षणा होती ; 
है। जैसे-“युधिषिरोथ्य॑ राजा” यह राजा युधिष्ठिर है ( युधिष्ठिर के समान 
परमधार्मिक हैं। ) यहाँ तत्क्रियाकारित्व सम्बन्धसे राजामें युधिष्ठिरका आरोप 
करनेसे 'युधिष्ठिरके समान राजा परमधार्मिक हैं इस लक्ष्यार्थका बोध होता है | 

गौणे सारोपमुद्दिष्टमिन्दुमुंखमितीद्रशम्‌ । 
गौणं साध्यवसानं स्यादिन्दुरेवेद्मीहशम ॥११॥ 

उदाहरणान्याह--“इन्दुमुखम्‌” इति, ईशा बाक्यं गौणं सारोपम्‌ उद्दिष्टम्‌ 
न-निर्दिष्टम्‌ । भत्र इन्दुपदेन इन्दुतादात्म्यापन्नं मुखं लक्षितं भवति | आरोप्य- 
माणः इन्दुः ( लश्षंकः ) आरोपविषयः मुख ( लक्ष्यम्‌ ) इन्दुगत्राह्वादकत्वादि- 
रु णाहश्यसम्बन्बादारोप्यमाणारोप्यविषययोरमेदोक्तश्चेदुदाइरणं गुणयोगाद्रौणी 
सारोपायाः । “इन्दुरेवेदम्‌?? ईश वाक्यं गौणं साध्यवसानं स्यात्‌ । अत्राप्या- 
हाद्कत्वादिगुणसाहर्ययोगादू गौणी । अत्र आरोप्यमाणेन इन्टुपदेन आरोप- 
विषयश्य मुखपदस्य निगरणान्सुबतादात्म्यप्रतीतेः साष्यवसानात्वम्‌ । अत्र केवल- 
मारोप्यमाणस्येन्दोरेवोपादानम्‌ , सारोपायां तु आरोप्यविषयस्यापी ति मेद! ॥११॥. 

अब मतान्तरोसे सिद्ध प्रयोजनवतीके भेद कहते हैं-सारोपा और साध्यव- 
साना नामके छक्षणाके दो मेद गौणी ब शुद्धा मेदसे चार प्रकारके हुए । “इन्दु- | 
युंखम्‌” यह गौणी सारोपाका उदाहरण हैं | यहाँ इन्दुगत आह्वादकलादि गुण 
साइश्यसे इन्दुसे अभिन्नताको प्राप्त मुखकी प्रतीति होती हे । गुणोंके साइश्यसे : 
लक्षणा हुई है इसलिये गौणी है और आरोप्यमाण “इन्दु” तथा आरोप विषय. 
“मुल इन दोनोंका उपादान है इसलिये सारोपा है । गौणी डा] डु 
उदाहरण! “इन्दुरेवेदम्‌? है । यहाँ भी पूर्ववत्‌ आह्वादकत्वादि गुण साइश्य 
सम्बन्ध हे इसलिये गोणी है । यहाँ आरोपविषयका उपादान नहीं है, केवळ 
आरोप्यमाण इन्दुका उपादान है इसलिये गोणी साध्यवसाना है ॥ ११॥ ` | ड | ; 
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टीकाहयोपेते ` नवमो मयूखः (२३९ . 

शुद्धं सारोपसु दिष्टमायुघतमितीरृषम्‌ । गा 

शुद्धं साध्यवसानं स्यादायुरेबेद्मीटशम ॥१२॥ 2 4 
सारोपामुदाद्वत्येदानी शुद्वामुदाइरति--शुद्धमित्ति, “आयुतम्‌? इतीदृशं ` 


' वाक्य शुद्धं सारोपमुदिष्ठं = कथितम्‌ । अत्रायुष्कारणं घृतं छक्षितं भत्रति । कार्यका- १ 


रणभावश्च सम्वन्धः । अत्रारोप्यमाणमायुः ( लक्षकम्‌ ) आरोप्यविषयं घृतं 
( लक्ष्मम्‌) इति लक्ष्यलक्षकयोद्वयोरुपादानादियं सारोपा । साहश्येतरसम्बन्धा- 


- ब्छुद्धा । “आयुरेवेदम? इहदां वाक्यं शुद्धं साध्यवसानं स्यात्‌ | भत्र कायकारणभाव- 


रूपसाइश्येतरसम्वन्थादारोप्यस्वरूपेणेवारोपविषयस्योक्तः शुद्धा साध्यवसाना | अत्र 
केवल्मारोप्यमाणपदस्यवोपादानम्‌ । सारोपायान्तु आरोप्यमाणारोपविषययोरुभयो 
रप्युपादानम्‌ ॥ १२ ॥ 

अब शुद्धाके उदाहरण देते हैं--- 

५६ आयुधरुृतम!? यह डदाहरण शुद्दा सारोपा का है । यहाँ लक्ष्याथ “आयुको 
बढानेवाला घुत यह हे, कायकारण भाव सेम्बन्ध है। ` साहश्येतरसम्बन्ध 
होनेके कारण यह शुद्धा लक्षणा हे, लक्ष्य और लक्षक दोनोंके उपादानसे सारोपा 
है, इसलिये यह शुद्धा सारोपा हुईं । “भायुरेवेदम”” यह शुद्धा साध्यवसानाका 


उदाहरण है। साइश्यसे भिन्न कायकारणभाव सम्बन्ध होनेके कारण यह शुद्धा | 


है और केवल आरोप्यमाण का ही उपादान हें इसलिये साध्यवताना है ॥१२॥ 
उपादानापणद्वारे हे चान्ये इति षड्विधा । 
कुन्ता बिन्ति गङ्गायां घोषो निवसतीति च ॥१३॥ 


शुद्धसारोप शुद्दसाध्यवसानयोमेंदद्वयमाह--उपादानापेणेति, उपादीयते = 
मुख्याथों ग़ह्मतेऽनेनेत्युपादानं, तदत्र तद्पणशञ्च= मुख्याथत्यागश्वत्युपादानापंण, 
उपादानार्पणे द्वारे ययोस्ते तथाभते, अन्ये = अनन्तरोदीरितचवुष्टयप्रकाराद्तिरिक् 
दे, लक्षणे = उपादानलक्षणा, अर्पणक्षणा च मवतः, मुख्याथस्योपादानेन = अत्याः 
गेन प्रथमा, सुख्याथस्य भपंणेन = त्यागेन, तदविवक्षयत्ययः, द्वितीयति दवौ 
भेदौ भवत इति भावः । इदमेव भेदद्वयं जहत्स्वार्था$जइत्स्वाथेत गीयते । 
शक्यार्थस्य क्रियायन्वयेडजहत्स्वार्था, -शक्याथस्य क्रियादयन्वयाभावे जहत्स्वाथंति 
तात्पयमू | इत्येषा शुद्धा घडविंघा | क्रमेणोदाहरणान्याइ--“कुन्ता विशान्ति? . 


RN - | 


किया 
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इत्यत्र 
८, 5 

>” मानानां तत्सिदये आत्मसम्वन्धिनस्तद्वन्तः पुरुषा लक्ष्यन्त इति कुन्ताथरूप- 
` मुख्याथस्याप्युपादानादियसुपादानलक्षणा । “गङ्गायां घोषः? इत्यत्र गङ्गा 


~ 








orm छ 


कुम्तानामचेतनतया केवलानां तेषां प्रवेशनक्रियायामन्वयमलम- 


पदार्थप्रवाइरूपमुख्याथत्यागेन तीरायत्रोधात्‌ , तीरळश्चणाथतडुपस्थितिमात्रजनक 
झक्यायंप्रवाहरूपार्थस्य क्रियायामन्बयामावाद्देति घुख्यार्थापणादियमपणलक्षणा | 
उपादानसारोपा--“कुन्ताः पुरुषाः प्रविशन्ति? इतिं, उपादानसाध्यवसाना— 
“कुन्ताः प्रविशन्ति? इति । एवमेव अपेणसारोपा--“'आयुद्चंतम्‌ इति, अर्पण: 
साध्यवसाना--“'भायुरेवेदम?? ईति ॥ १३ ॥ 

अब शुद्धाके भेद दिखाते हैं--- 

उपादानलक्षणा और अपण लश्चणाके सारोपा और साध्यवसाना भेदसे 
चार प्रकार हुए । गौणीके दो भेद इनमें मिला देने पर छ भेद छक्षणाके हो 


जाते. हैं । 


उपादान लक्षणाका उदाहरण “कुन्ता विशन्ति? भाले प्रवेश करते हैं 


अचेतन भालोंका प्रवेश सर्वथा असंभव हे इसङिये उनके अन्वय सिदिके लिये 


ङुन्तघारी पुरुषॉमें उसकी लक्षणा करते हैं। यहाँ मुख्यार्थं “कुन्त? का 


उपादान है इसलिये यह उपादान लक्षणा हुई । अपण ढक्षणाका उदाहरण “गंगायां. 
घोषः? यहाँ गंगामें घोष बाधित है इसलिये गंगापदने अपने प्रवाहरूप मुख्यार्थ 


का त्यागकर तीररूप लक्ष्याथंको उपस्थित किया । 'इसल्यि यह अर्पण लक्षणा हुई _ 
इसीतरह “कुन्ताः पुरुषाः प्रविशन्ति” यह उपादान सारोपाका और “कुन्ताः _ 
प्रविशन्ति? यह उपादान साध्यवसाना का उदाहरण है । “आयुतम्‌? यदृ | 
अपण सारोपाका और ''भायुरेवेदम्‌?? यह अपण साध्यवसानाका उदाहरण है। 
और-और आलंकारिकों ने उपादान ळक्षणाको अजहत्स्वार्था और अपण लक्षणाको _ 


जहत्स्वार्थाके नामसे भी कहा है | १३॥ 


ळक्ष्यळक्षकवैशिष्टयाद्‌द्विविधा लक्षणा पुनः 
सरसं काञ्यमबृतं चिद्या स्थिरतरं घनम्‌॥१४॥ 


अन्यदपि मेदद्वयमाइ--ढक्ष्येति, ढक्ष्पश्च लक्षकञ्चेति लक्ष्यलक्षके, तयोव- 


शिष्टयं तस्मात्‌, ढक्ष्यवेशिष्टयालक्षकवेरिष्ट्याचेयं पुनद्विघा | तथा च--छक्ष्यविशे- 


न 





os 
बणविशिष्टा सिद्धा लक्षकविशेषणविशिष्टा साध्येति मेदादियं लक्षणां पुनर्ढिविधेति 
भावः । क्रमेणोदाहरणं यथा--अमृतं सरसं काव्यम्‌? | अत्र, तत्कार्यकारित्वसम्बः 
न्येन अम्रतपदेन “सरसम” इति विशेषणविशिष्टे काव्ये सुखजनकत्व लदषयते, 
इतीदं वाक्यं विशिष्टलक्ष्योदाइरणम्‌.| अत्र लकष्यपदार्य। काञ्यम्‌ । “विद्य, स्थिरतर. 
घनम्‌? अत्र स्थिरतरं, धनमिति पदद्वयेन विद्निष्टघनकार्यकारित्वसम्बन्धेन 
; सुखजनकत्वं विद्यायामितोद्‌ं विशिष्टलक्षकपदार्थोदाहरणम्‌ । अत्र.' ८“घनम?? इति | 
` पदं बक्षकम, तच विशेषणान्वितम्‌-। तया. च आधे विशिष्टकाब्योदेशेन “ “म्रः . 
तत्व? विधेयम्‌, द्वितीये विद्योद्देशेन विशिष्टधनत्वं विधेयम्‌ । एवञ्च विशेषणविशिष्ठो ` 
देवयवाचकपदनिष्ठतया विशेषणवती सिद्धा, विशेषणविशिष्टविषेयवाचकपदूनिष्ठतया 

- च विशेषणवती साध्येति भावः ॥ १४॥ “27 22520 000 
' ` पडले कही हुई सिद्धा व साध्या लक्षणा लक्ष्य और लक्षक पंदोंके वैशिष्स्यसे | 
. अर्थात्‌ उक्तपदोंका विशेषण लगा देनेसे विशेषणबती सिद्धा और विशेषणवती 
' साध्या ये और दो भेद होते हैं। जेते-“अमृतं सरसं कान्यम्‌? यहाँ लक्ष्य पदार्थे 
कांव्यमं सरस विशेषण छगानेसे सुखजनकताकी प्रतीति होती हे | जेसे--अमृत 
सुख जनक है उसी तरह काव्यभी । इसतरह तत्कार्य कारित्व सम्बन्ध है.। उक्तोदाः 
हरणम काव्य उद्देश्य है और अमृत विघेय है । उद्देश्यमें विशेषण लगाने पर 
विशेषणवतो सिद्धा लक्षणा होती है | “विद्या स्थिरतरं घनम यहाँ छक्षक 
पदार्थ धनमें स्थिरतर विशेषण छेगानेसे विद्यामें सुख जनकताका बोध हब्याये 
है। यहाँ विद्यापद उद्देश्य है और स्थिरंतर घन विषेय है। विधेय वदमें 
विशेषण ढगादेनेसे विरोषणवती साध्या लक्षणा होती है॥१४॥ _ | 

तथा सहेतुरतथाभेदभिन्ञा च ङुन्रचित्‌। ` 
सोन्दर्यणे 2 22% ५6 PP मूर्ति मंती ० LY द 

ष,कन्द्पः सां चं मूर्तिमती रतिः०॥॥१५॥ | 

सद्देतुनिहेतुमेदेन पुनरप्यन्यद्वेदद्दयमाह--तथेति, तथा -उक्तमेदवत्‌ , पुन" 
रप्यस्या भेदद्दयमाहेत्यथः, हेतुना सहितो सहेतु, अंतथो = देतुरहिता चेति 
मेदाम्यामपि मिन्नेयं लक्षणा कचनोपळ्ब्या भवति । तेन च कुत्रचन लक्ष्याथबोघने 
सहेतुका कुत्रचन लक्याथंबोधने5हेतुकेति क्रौ मेदौ भवत इति भावः | क्रमेणोदाहरणं 
यथा--४'एषः ` सौन्दर्येण कन्द्पः” अत्र अन्दपंसहश एष पुरुष इति ल्दयायः। 
` १६ 


| 
. दीकाद्ृयोपेते | नवमो मयूखः। ` ` २४९ 
| 
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अत्र “सोन्द्येण' इति हेतोरुपादानादियं लक्षणा सहेतुका |. “सा च नायिका 
मूर्तिमती रतिः” अत्र सौन्द्यंसाघकहेतोरनुपादानादियं लक्षणा निहददुका ॥१५॥ ¦ 


लक्ष्याथंकी प्रतीतिमें जहाँ देतुका उपादान हो वहाँ. सदेतुका और जहाँ हेतुका 
उपादान न हो-वहाँ निर्देदुका इस तरह ढक्षणाके और भी दो भेद होते हैं। 
उदाइरण--यह पुरुष सोन्दयसे साक्षात्कामदेव हो है | यहाँ काम समान सुन्दर | 
यह लक्ष्याय हे । इसमें सौन्दर्यरूप 'हेतुका उपादान हे इसलिये ' यह सहेतुका | 
लक्षणा हुई ।.“वह मूर्तिमती रति? ह । इसमें मूर्तिमती रति दोनेमें 'किसी हेतुका 
उपादान नहीं है: इसलिये यह निहेतुका लक्षणा है ॥१५॥ 


शब्दे पदाथ वाक्याथ संख्यायां कारके तथा । . 

लिङ्गे चेयमळङ्काराङ्कुबीजतया स्थिता ॥१६॥ .... 
उपाध्यन्तरेण ' -पुनभंदान्तरमाह--झव्द्‌ इति, शब्दे = पदवाक्यान्यतररूपे 
तत्र पद्रूपे यथा--““अभ़ेरभिनष्टः? . अत्र: अग्निपदेनाचिळच्यते । _ “मुखं न्द्रः? , 
` . अत्र: मुखपदायन चन्द्रतादात्म्यं . लक्ष्यत . इति मुखरूपपदार्थ लश्चणा | “ये गुरू. ` 
घचनमाकणयन्ति, :-तेमुतं.पिबन्ति ।” इतिः. वाक्यार्थं .लक्षणा.।..अत्र वाक्याथ- ' 
-योरेवैक्यारोपात्‌. । अथवा --“त्बन्ने त्रयुगळं घत्ते शोभां नीलाम्बुजन्मनोंः ।? इति | 
- वाक्येन ...शोभाविशेषो :लक्ष्यते, | _“यावन्तो ` युद्धमिंयास्तावन्तोऽजुनाः?? 'इस्यत्र | 
'एकत्मिन्‌ पुरुषे वहुत्वसंख्याया.आरोपात्‌. : पूज्यस्वप्रतीतिरितीयं संख्यायां छक्षणा-। 

“थाली पचति” इत्यत्र स्थाल्यां. .प्रचतोत्यधिकरणकारके. लक्षणा.। “इस्तिन्यां 
हस्ती?ति छिङ्गे लक्षणा |. इत्यञ्च लक्षणा अलङ्काराङ्करस्य.= अल्झारप्रादुर्भावस्‍्थ, 
बीजतया = हेतुतया, अनङ्कारपद्स्योपछक्षणत्वेन - रसादेबींजाङ्करसवेन. च स्थिता { 
= अङ्गीकृता । इत्यं सलक्षणं लक्षणाया मेदोपंभेदा उपदशितांः ॥ .१६ ॥ 


` आधारभेदसे और मी -लक्षणाके मेद होते हैं--शब्द, पदार्थ, वाम्या, | | fi 
संख्या, कारक और ढिङ्ग इनमें भी लक्षणा हुआ करती है, . इसलिये इसके अनेक | 
` भेद होते हैं। .इस लक्षणाको -अलङ्कारोतत्तिमें कारण स्वरूप माना जाता है। | 
 क्रमसे उदाहरण--“अग्नेरग्निनं४:?? यहाँ अग्नि पदसे उसकी ज्वालाडा बोध / 
'होता.हे.। अग्नि शब्द ,छक्षणा है |. “खं. चन्द्र यहाँ मुख पदार्थसे चन्द्रः | 
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तादात्म्यकी प्रतीति होती है, इसलिए . पदायमें लक्षणा है | बाक्यार्थमें नक्षणाका 


उदाहरण - “जो शुरुजनोंकी आज्ञाका पालन करते हैं वे अमृतपान करते हैं । 


यहाँ दोनों वाक्यायोंमें एकताका आरोप किया हे इसलिये वाक्यार्थमें लक्षणा 
हुई हे । “जितने युद्धप्रिय ह, उतने सभी अजुन हैं।” यहाँ एकही. व्यक्तिमें 
अनेकोंका आरोप किया गया है। इसळ्यि आदराधिक्यंका बोध होता है। इसीको 


` संख्यागत लक्षणा कहते हैं । “स्याली पचति” स्थाळीमें पकाता है, यहाँ “ध्याडीमे? 


यह अधिकरण है इसलिये अधिकरण कारकमें लक्षणा हुई । “हस्तिनी? यहाँ 
ज्लीलिंग इस्तिनीसे पुलिङ्ग इस्तीका बोध हो जातां: है इसलिये यहाँ लिङ्गम 
लक्षणा हुई ॥१६॥ 
मद्दादेचः सत्रप्रमुखमखविद्यकचतुरः ` 
सुमित्रा तद्भक्तिप्रणिह्ितमतियस्य पितरौ । 
` ` सयूखस्तेनासौ सुकविजयदेवेन रचिते ` 
चिरं चन्द्रालोके सहति नबसंख्यः सुखयतु ॥ १७ 


इति श्रीजयदेवकचिविरचिते चन्द्रालोकालङ्कारे छक्षणानिरूपणो ... 
नाम नवमो मयूखः । | ॒ 
भहादेल इति, नवसंख्य इति विशेषः, शेषं पूववत्‌ | १७॥ | 
अत्र नवम मयूखकी समाप्ति जयदेवकवि, करते है . 
अथस्पष्ट ह ॥१७॥ हु 
इति नायेनोन्नीते व्याख्याने चन्द्रिकाभिषेडमिनवे | . 
नेवममयूखो यातो विनिर्दिश्य. रुक्षणामेदान्‌ ॥ ९ ॥ 


इति ` पाठकोपाह=भ्रीगौरीनायशमेविरचितायां - चन्द्रिका 


भिघानायां चन्द्रालोकब्याख्याया - लक्षणानिलूमणं Re 
नाम नप्रमोः मयूखः सपातः!:] क + Le 
Dt > + Ce Oe oN 
“< १ ७-7 a) ~ रै ७९% TX) f° क १-० बर | rE > 


व 
८ 3४७५ 
कं पन तय 
के. ssl 


शक... चन्द्राळोके . .. संस्क्रत-हिन्दीः 


दशमो मयूख; 


घमं कृञ्‌ पुरस्कृत्य प्रायः शब्दः प्रवतंते । 
यथाथ स्पष्टमाचष्टं शब्द्रतामभिधां विदु: ॥ १॥ 
ईश्वरोद्धाविता नाम या शक्तिरभिघाऽभिघा । | 
तद्रूपा भारती भातु . सततं सुहृदां हृदि| १०॥ 
साम्प्रतं लक्षणां निरूप्य तद्धेतुभूतामभिधाशक्ति निरूपयति--घममिति समाः 
नेष्वनुगतो व्यावतकश्च घमं इति निरुक्त्या “यं” कञ्चित्‌ घर्मे = जात्यादिरूपं, पुर- 
स्कृत्य = अग्नेकृत्घा, द्वारीकृत्येवेत्यथः, शद्दः = गवादिशब्दः, प्रायः = बाहुल्येन, 
रवतते = अर्थबोधने समथो भवति तत्रैव, .तदवच्छिने धर्मिणि वा संकेतितमथ 
बोघयन्ती शकत्यन्तरानन्तरिता शक्तः स्वीक्रियते | यद्यप्याशाघरमिश्रेण निजनिर्मित- 
कोविदानन्दे संकेतः सनातनः, शक्तिस्तु प्रयोगकाले प्रकरीभवतीति मेदो दर्शितस्त- 
थापि व्यब॒हारकालछेडनयोरमिन्नतयेव निर्देशः । यया वृत्त्या शद्दः स्पष्टं = स्पष्टतया 
साक्षात्‌ अर्थे, आचष्टे = कथयति, तां इत्ति, “बुधाः? अभिषां विदुः = जानन्ति । 
तथा च--अव्यवधानेन शाद्दजन्याथप्रतीत्यनुकूळा इत्तिरमिघा । साच्षारपञ्चः 
अर्यान्तरप्रतीत्यद्वारकत्वम्‌ , तेन च--अभ्यवधानेन शद्धजन्याथंप्रतीत्यनुकूळबृतित्वे 
सति झर्यान्तरप्रतीत्यद्वारकत्व,  साक्षाच्छुद्जन्यायंप्रतीतिसहकारिशानविषयत्व 
वा$मिघात्वमिति फलितम्‌ | 28 AR 


शक््यतिरिक्तदत्तौ प्रथममविव क्षतैकाथनोधानन्तरं ` विवक्षितापरार्थबोघो 











` अवतीति न तत्र साक्षादर्थबोधकता । भत्र दु शक्यते = साक्षादभिधीयतेऽथोऽनयेति 


शक्ति: | घातूनामनेकाथत्वात्साक्षादेवाथबोधकता । तत्र शाक्तिः, इत्तिः व्यापारः, 
क्रिया चेति वृत्तिपर्यायशद्वाः । तत्र आधाशक्तिः, अमिघा, मुख्या चेति नाम्ना 
व्यपदिश्यते] एतद्विषयभूतोऽर्थश्च शक्यो वाच्योडमिघेयो -मुख्याथश्रेतयुच्यते | 


. एतदनुसारेणेव शह्ो$पि वाचकः,  शक्तोड्मिधायकश्रेत्युच्यते । भस्य गद्वस्य 
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रूढयौगिकयोगरूढादिनवमेदा भवत्तीति सर्वे प्रथममयूखे प्रपञ्चितं वतते ॥ १: 
. इस प्रकार छक्षणा बृत्तिका , निरूपणकर उसकी कारणीभूत. अभिषा 


` चुत्तिका निरूपण करते हैं--प्रायः ऐसा देखा जाता हे. कि श्व, जात्यादि रूप | 


डीकाइयोपेते: दशमो -सयूखः । | २४४ 


धर्ममँ से किसी एक घमका आश्रय लेकर ही उसके अर्थके बोध करानेमें 
प्रवृत्त होता है । 

वह शब्द जिस वृत्तिके द्वारा किसीके द्वारकी अपेक्षा न रखता हुआ स्वनिष्ठ - 
संकेतित भर्थका साक्षात्‌ प्रतिपादन करे उस बत्तिको अभिधा वृत्ति कहते हैं। 
हक्षणा और व्यज्ञना. बृत्तिसे जो अथ बोध होता है वह अभिधा वृत्तिसे उत्पन 
अभिषेयाथके उपस्थित होनेके उपरान्त प्रतीत होता है, इसलिये उक्त दोनों 
वृत्तिया साक्षात्‌ अथतरोधिका नहीं मानते ॥ १ ॥ - 


जात्या गुणेन क्रियया वस्तुयोगेन संज्ञया । 
निर्देशन तथा प्राहुः षड्विधामभिधां बुधाः २ ॥ 

निरुक्तधमंस्य षडविधत्वेनाभिधाया अपि . षडविषत्वममिधत्ते-ज्ञात्येति 
बुधाः = आलङ्कारिकाः,. जात्या = गोत्वरूपजातिवाचकशद्वभेदेन, गुणेन = शङ्गस्व- 
नीलत्बादिगुणवाचकराद्मे देन, क्रियया = चलनत्वगमनत्वरूपक्रियावाचकराद्वभेदेन 
वस्तुनो योगः सम्बन्धो वस्तुयोगस्तेन = दण्डीस्यादि वस्तुयोगवाचकशदंभेदेन, 
संज्र्‍या = डित्थादिरूपयहच्ह्ञावाचकशह्वनमे देन, तथा निर्देशेन = कंसादि.नेदंशः 
वाचकशद्वमेदेन च घर्मस्य षड्विधत्वेन, अभिघां, षड्विधां, विदुः। 

अत्र केचनेवं विवदन्ते यत्‌ छोके किल .आपामरं स्वंप्रयोजननिर्वाहकतया 
व्यक्तावेव संकेतः स्वीकतेव्यो न जाताविति चेन्न, आनन्त्यन्यमिचारदोषापातात्‌ । 
प्रतिव्यक्ति संकेते स्वीक्रियमाणे स्वामि-काळवण-आकारादिभेदेन गबादिश्यक्तोना 
मानम्त्यादनन्तशक्तिकल्पनस्यावशयकत्वेनातिगोरवमापद्यतेत्यानम्त्यदोषः, गवादिशह- 
स्यादष्टपूर्वंगवादो शक्तिग्रहाभावान्न तत्र तेद्रोष इति व्यमिचारश्च स्यात्‌ , जातौ संकेते 
स्वीक्रियमाणे गोत्वजातौ गोशद्दस्य संकेतशानात्‌, जातेश्वैकत्वात्‌ एयंकपथकू व्यक्ती 
सङ्कतग्रइस्यावश्यक्तैव नास्ति, गोत्वजातौ ग्रहीतसंकेतेनेकेन गोत्वेनेव श॒क्लनीलरक्त- 
वर्णाकारहस्वदीर्घादिभेदेन भिन्नानामनन्तानामपि गोव्यक्तीनां बोधः सुशकः । 
जातित्वञ्च नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्व म्‌, यथा-- गोत्वादि ।. अयमेव. जातिवाचको 
गोत्वादि शाब्दो व्यवहारनिर्वाइक इति भावः । . शुणः.= ङ्गादि सज़ातीयेभ्यः _ 
कृष्णगवादिभ्यो व्यावर्तयति = पृथककरोतीत्ययः।; एतएसुक्षणञ्च-= मोती, गुणवचना- 
दितिसूवस्थमद्दाभाष्ये यया==... . .. ::. =. `... 5: पु मीच | 


॥ 1 ० > » रे 








निदेशत्वम्‌ । तथथा-- ` 


२४६ ' वन्द्राळोके | संस्कृत दिन्दी- 
` «सत्वे निविशतेऽपैति पृथग्‌ जातिषु ' दृश्यते। | 

. _ आधेयश्चाक्रियाजश्च . ख्रोऽसत्वभ्रक्कतिगुणः ॥ इति| 

. « झस्यार्थो -यथा-सत्वे निविश्यते = द्रव्यमाश्रयते, अपैति ० द्रव्यान्चिवर्तते, 
. पथगूजातिषु हंश्यते = भिन्नजातीयद्रव्येधु . हश्यते, ननु क्रियाया अप्युक्तलक्षण- 
त्वात्कथं मेदे. मिन्नतया प्रतिपादितेत्याह आधेय इति; “गुणस्तु” आपे यः, उत्पाद्य!, 
यया घरादो पाकानिष्पन्नो रूपादिः, अक्रियोजः = अनुत्पादः यया--स्वतःसिद्ध 
आकाशादिगतमहत्त्वादिः, परन्तु क्रिया तु उत्पाद्येव, न नित्येति न तस्या शुणा- 
न्तर्मावो भविठम हत । एवं सति “द्रव्यश्यापि गुणत्वप्रा्ते तन्निवारयतुमाह-- 





असत्वप्रकृतिः = अद्रव्यस्वभाव इत्यरथः | ` क्रिया = साध्यरूपा पाकादिपदवाच्या, 
अधिश्रयणावश्रयणादन्तादिपूर्वापरीभूतो व्यापारकलापः पाकादिशद्ववाच्यः | अयं 


` मावः-पाके प्रारब्धे तन्निष्पत्तिपर्यन्तं यावान्‌ कार्यकलापः स॒ पा कादिशट्टबाच्यः | 


यस्तुयोगः-दण्डीत्यादी वस्दुनः = दण्डस्य योगः सम्बन्धः | संज्ञा = डित्यडवित्यादिः ` 


/डाद्दा। संसाशद्वा!, एते चेकम्यक्तिवाचिनो भवन्ति | वाचकवर्णानां स्वपरत्वं 


अभूदृभूमिः प्रतिपक्षजन्मनां भियां, तनूजस्तपनद्यतिदितेः । ` 


' _, यसिन्द्रशद्वाथनिपूद्न हरे्िरण्यपूर्यं कशिपुं रचक्षते ॥ 


`. ` इति निगदितवन्तं - सूचुसुचेमंथोन: । 


प्रणतशिरसमीराः सादरं सान्त्वयित्वा . 


:` ष्वळद्नळपरीतं ` रोद्रमखं दधानं 





घनुरुपपद्मस्मै) वेदमभ्यादिदेश हक ै : 


' `  त्वन्निष्यन्दोुसितवसुधा--गन्धसम्पकरम्य: 


` खोतोरन्ध्रेष्वनितसुअगं दन्तिभिः : पीयमानः। ` `. |. 


( झिंु० सं० १ इछो० ४२) 


` « नीचेर्वास्यत्युपजिगमिषोदेवपूवं «गिरि ` वेः". --: +४4 5 
शीतो वायुः परिणमयिता काननोदुस्बराणाम्‌ ॥ ( मेन पू० ४४) | 


(किरा ता० सं० १८; 'छो० ४४ ) ड 





* व्हड 


डीकातेडयोपे दशमो 'मयूखः | २४७ 
इत्यादिषु “हिरण्यपूवं--घनुर्वेद्‌-देवगिरि” प्रभृति 


इद्वा नि्देशशद्ठाः सन्तीति जातियुणकियाबस्तुयोगसं्ञानि्देशादिभिरमिघा 
विषेति सिदम्‌॥ २॥ 


जाति, गुण, क्रिया, वस्तुयोग, संज्ञा ओर निर्देश रूप घर्म छु प्रकार का 








, होनेके कारण अभिधा भी छु प्रकारकी होती दै । अर्थात्‌ जातिवाचक, गुण- 
. वाचक, क्रियावाचक, वस्तुयोगवाचक, संज्ञावाचक और नि्देशवाचक अंब्दोमें 
' सङ्केत माननेपरं उन-उन सङ्कतित अथको बोध 'करानेवाढी भंभिषांः भी छु 


प्रकार की हुई ॥ २॥ 


. गौनीछः पाचको दण्डी डित्थः कंस-इति क्रमात्‌ । 

क॑ संहिनंस्ति -कसारिनर च क॑ समाभ्रितम ॥ ह॥ 
"'.'*एतेषामेव षंण्णां क्रमेणोदाहरणान्याह--गौरिति,_ गौः = गौरितिशद्वः | 
गोत्वरूपजातिवाचकः, नीलः = नीलशद्ठो नीलत्वरूपगुणवाचकः, पाचकः --पाचक- 
शहः पाकत्वल्पक्रियाचकः, दण्डी = दण्डीति शद्वः ` दण्डत्वरूपवस्तुयोगवाचकः 
डित्थः = डित्यशद्दो डित्यत्वरूपसंशावाचकः, कंसः = कंसराहः ककार सकाररूपः ` 
वर्णनिदेशवाचकः । अयं भावः--कंसारिः= श्रीकृष्ण; कं, संहिनस्ति, इति 
प्रश्ने समाघत्ते--क = “कं? „कारं, समाश्रितं = सहितं): न रे= नरकमित्यथं 
संहिनस्ति, एवमेव सं = संकारं . आभितं:= सहितं) क्रं = कंकारं--कंसमित्यथः 
हिनस्ति = नाशयति । PR य ४ न 


करै 2. 


अत्र “समाश्रितं कं” इत्युक्त्या सकारककारयोः प्रतीयमानत्वाद्वर्णानां ` स्वप- 


-रत्वम्‌ , इयञ्च 'प्रतीतिवृत्ति विना न सम्भवतीति बृच्यन्तरासम्भवाचन्न शुक्तिरेव : 


एव्व शब्दस्य स्वप्रत्वे जात्यादिभिन्नविषया षष्टयमिथैवेति प्रड्विधत्वम्‌:। एवञ्चैव॑ . 
विधैः प्रयोगैः प्रतीयमानः कंसादिशद्वो यत्र व्युत्पत्या निर्दिष्यते तत्र तस्य निर्देशः . 
पदेन अहणम। “कंसो इतः?? इत्यादो त्वर्थपरतया तस्य॒ जास्यादिपर्ान् निर्देशः 
शब्दत्वमपि तु जात्यादिशब्दत्वमिति मावः | ३॥ _ . : 
अब क्रमपूर्वक उक्त जात्यादिके उदाहरण देते ६-गोशब्द गोत्वर्पः 
जातिका, नील्यन्द नीलस्वरूपी गुणका, पाचक शब्द पाकक्रिया द्वारा तत्कारी | 


९४८  बन्द्राळोके. ` संस्कृत-हिन्दी 





युरुषका, ' दण्डीपद्‌ दुण्डरूप वस्तुके योगवाचक शब्दका, डिस्थपद्‌ तद्रूप संज्ञा- 
वाचक शब्दका, कंस पद निर्देशवाचक शब्दका बोधक होता है । उक्त ,कमे 
“कंसारिः कं संहिनस्ति” कंसारि = श्रीकृष्ण किसका नाश करते हैं ? ` इस प्रश्नके 
उत्तरमें यह कहा जाता है कि कं=ककारं समाभ्रितं नरं अर्थात्‌ नरकं, तथा 
सं = सकारमाथितँ कं = कंसं? हिनस्ति, नरक भौर कंका नाश करते हैं| इस 
उत्तरमें नरक शब्दको अथवा कंस शब्दको उप्तकी आनुपूर्वी से नहीं कहा गया 
है, केवळ: उन शब्दोंके अक्षरोंक्रा निर्देशमात्र किया गया है, इसलिए यह 
निर्देश वाचक शब्द है ॥ ३ ॥ 


न योगादेरायतनं. न. सङ्घेतनिकेतनम्‌ । 
वृत्त्या निदेशशब्दोऽयं युख्यया स्वामिधेयया । ४ ॥ 

. निदेशशन्दविषये प्रोक्तमेवः विशदीकुर्वन्नुपतंहरति-- नेति, निर्देशत्व॑ नाम. 
शब्दस्य स्वपरत्वम्‌, एतद्धि न्‌ योगादेः = व्युसत्यादेः, आयतनं = स्थानम्‌, नापि 
संकेत्रस्य = डित्यादिवत्संकेतस्य निकेतनम्‌ = स्थानम्‌ | इत्थं स्वपरतया उच्चारिः 
तोऽयं निदेशशब्दः कंसादिः, स्वं = वर्णद्वयमेव अभिधेयं यस्यां सा तया मुख्यया 
- अभिषया, इत्या = शक्त्या प्रतीयत इति शेष इत्यक्षरार्थः । BE 

अयं भावः--अयं निदेशशब्दः न यौगिकः, न रूढः, नाऽपि योगरूढ;, नाऽपि 
डित्यादिवत्कृतसंकेतः, किन्तु मुख्यया इत्या अमिघाशक्त्या प्रतीतिमापन्न इति 
जात्यादिम्यो भिन्नवेयं षष्ठयभिषेति दिक्‌ ॥ ४ || | यु 
नि्देशशब्दमें न.तो व्युत्पत्ति. छम्य झर्थकी अपेक्षा रह। करती है और न तो 
उसमें सङ्केत ही मानते हैं | यहाँ तो केवल पृथक्‌ पृथक्‌ अक्षरोंका निर्देश किया 
गया है | इन निर्दिष्ट बणों का वोध मुख्य बृत्ति अभिधा द्वारा ही होता है ॥ ४ || 
। पीयूषवर्षपप्रभच॑ ` ` चन्द्राठोकसनोहरम्‌ । 
सुधानिधानमासाद्य श्रयध्वं विबुधा मुदम्‌ ॥ ५॥ 
अन्यस्य फढमाइ--पीयूषैति, हे विबुधाः = देवा; ! यूयमिति शोषः, पीयूषं 


वर्षतीति पीयूधवष ्रन्द्रस्तस्मात्प्रमव उत्सत्तियस्य तम्‌ | चन्द्रमसः प्रादुभूतं, सुघायाः - 
_ १ अदुतस्य निधानं = निकेतनम्‌; मनांत - हरतीति ˆ . मनोहरस्तं न मनोरमं, 


~ 


eh TT 


| 


टीकाहयोपेते ` ' दशमो मयूखः। २४९. 


Oi 











चन्द्रस्यालोकश्रन्द्रालोकस्तं = चन्द्रप्रकाशम्‌, आसाद्य = अधिगम्य, घुद = प्रीतिं; 
श्रयध्वम्‌ = आश्रवब्वमू | FE 


विद्वपक्षे--हे विद्वाँसः ! यूयं, पीयूपवदलङ्कारान्‌ वर्षतीति पीयूषवषों - ज़य- 


देवस्तस्मात्‌ प्रभव उत्पत्तियस्य सः तं = जयदेवकविविरचितम्‌, सुधानिघानं 


= सुघारूपांणामलङ्काराणामेकमात्रं स्यानम्‌,, अत एव मनोहरं = साहिस्यिकजन- 


` मनोहारिणं, चन्द्रालोकं = चन्द्राडोकनामकं, अन्यं, आसाचन्पराप्य, घुदंन्यमोदं) 


i 
हु 


अ्रयध्यं>आभयध्यम, । चन्द्रमसः प्रकाशमधिगम्य यया देवा पुदमाप्नुवन्ति, तथैव 
चन्द्राहोकमिमं ्रन्यमासाद्य सह्ृदयाः साहित्यिका अपि परां प्रीति प्राप्नुवन्तिति. 


_ भावः ॥५॥ ` 


| 


| 


अब उपसंहार करते है” 
अमृत बरसानेव!के चन्द्रमासे उत्पन्न लोकमनोइर चन्द्रमाका प्रकाश जैसे 
देवताओंको आनन्द देता है, उसी तरह पीयूषवर्ष प्रभव = जयदेव कवि विरचित, 
अमृतका निकेतन, मनोरम इस चन्द्रालोक नामक अन्यको प्राप्तकर सहृदय साहि- 
त्यिक आनन्द का अनुभव कर ॥॥५ ॥ | 
जयन्ति याङ्षिकश्रीमन्मद्दादेवाङ्गजन्मन प न्मनः। . 
सूक्तिपीयूषवषंस्य लयदेवकवेर्गिरः ॥ ६ । 
ग्रन्थकारः स्ववचस उत्झृष्ठवामभिषद्े--जयन्त्विति) अज्ञात जन्म यस्म 
अती अङ्ग जन्मा ( पुत्रः), याशिकश्च असौ शरीमाँश्च इति याशिकभीमान्‌, स 


चापौ मद्दादेवश्चेति याञ्चिकभ्रीमन्मदादेवस्तस्याज्गजन्मा, त्य; शोभना उक्तिः 


सूक्तिः, सैव पीयूपंच्ञसरतं, तद्बपतीति तत्य जयदेवकवेः-एतन्ञामककवे:; गिरः 
= चाचः, जयन्ति = सर्वोत्कपॅम वतंन्ते, निडुंडत्वादिति भाव॥॥ ६॥ 
चाशिक भे श्रीमान्‌ महादेवके पुत्र वृक्तिरुपी अमृतको बरसानेवाले जयदेव 
किडी वाणी सर्वत्र विजयी दे इसमें कोई संशय नहीं || ६ ॥. | 
महादेव: सत्रप्रमुखमखविद्येकचटुरः क 
सुमित्रा तद्वक्तिप्रणिद्ितमतियंस्य ' पितरौ । . 
| 5888: 


+. 


२५० चन्द्राोक 


सयूखस्तेनासौ सुकविजयदेवेन रचिते 
चिर चन्द्रालोके मदति दशसंख्यः सुखयतु ॥१०॥ 


इति चन्द्राठोकालङ्कारेऽभिधानिरूपणो नामं दमो मयूखः ॥१०॥ 


महादेव इतिं, सवे व्याख्यानं पूर्वत्‌ । विशेषमाह--मयूख इति, तेन सुक- 
बिजयदेवेन रचिते, महति चन्द्रालोके दशसंख्यः दश संख्या यस्यासौ दशसंर्प 
मयूखः सुखयतु || १०॥। 
गोरीनाथोन्नीते व्याख्याने चन्द्रिकाभियेऽसिनदे । 
अभिधाभेदमभिधाय दशमो मयूखोऽयञुपरतः ॥१०॥ | 
अथ स्पष्ट है ॥ १० ॥ ; 














ooo 


इति शरीगौरीनाथपाठकविरचित चन्द्रालोककी 
भाषाटीका समाप्त । 


इति महाराषट्रकुलकमलद्वाकर-स्मातकर्माचुडाननिऽ-कर्यपवंशावतंस-स्वघरऽ- 
घुरन्धर-पाउकोपाइ=जयक्ृष्णशमतनुजनुषाकाम्यकोषनाटकाइया= 
नालङ्कारादिविविषविषयकग्रन्यव्याख्यात्रा शांरदासंस्ङतं- 
: महाविद्याल्यप्रधानाध्यापकेन पाठकोपाभिध ` 
_ श्रीगौरीनाथशम्मंणा विरचिते 
चन्द्रालोकीयचन्द्रिका भिषे 
` व्याख्याने दशमोऽयं 
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